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भूमिका 


आज प्रथ्वीमें भयावह उथले-पुथल मच रहा है। इतना 
ही नहीं है कि कई वलवान्‌ राष्ट्र एक दूस रेसे लड़ रहे हैं और 
शेष भी सम्भवतः युद्धदी परिधिमें आनेवाले हैं, परन्तु जहाँ 
नहाई नहीं है वहाँ भी भीतर-भीतर ज्वालामुखी दृद्क रहा 
है। पूँजीवादने साम्राज्यवादका प्रसव किया । अपने देशमें 
'-ओऔर अपने देशके बाहर जो दूसरोंका जितना ही शोषण कर 
सकता है. वह उतली ही प्रतिष्ठा पाता है। धम्मे, विज्ञान, 
दर्शन, वाडसय, कत्ता--बरह सब बातें जो मानव संस्कृतिकी 
अमूल्य सनन्‍्तति है, जिन्होंने अरने तेजले सभ्यताके इतिहासके 
काले धव्बोंको ढक दिया हे-लक्ष्मीपुत्रोंके दर्बारेंकी शोभा 
बढानेके उपकरण हैं। जिनके हार्थोमें राजसंचाचनका पतवित्र' 
दायित्व है, वह वाघनाके दास दो रहे हैं। एक झोर लोकतन्त्र 
देशोमियह अन्धेर सच रद्दा हे, दूसरी ओर अधिनायक तन्त्र 
कायम दो रहे है। लोगोंकी स्वतन्त्रता छिन गयी और कोई सिर 
उठानेका साहस नहीं करता। प्रचारके साधनसे जनताको यही 
समसाते हैं कि स्वतन्त्रता छिन जानेमें ही उसका कल्याण है । 


( ३) 


अनुयायी प्राच्य देशोंके जीवनको दूभर किये हुए हैं। राजकय 
है, राजका उद्देश्य क्या हे, व्यक्तिका राजमें स्थान क्या है, उसके 
अधिकार क्या हैं, इन बातोंको जाननेसे ही इन भूलोंले बचना 
हो सकता है। यह समस्या केवल व्यावहारिक ढगसे नहीं 
सुलमक सकती । इसकी तहसें कई आध्यात्मिक तत्व हैं। उनके 
सममे विना इस विषयकी पूरी विवेचना नहीं हो सकती | जो 
लोग 'दशेन” के नामसे भागते हैं उनको भी अपनी बुद्धिपर 
थोड़ांसा ज़ोर देना चाहिये। 

मैंने इस पुस्तकें सभी मुख्य प्रचलित विचारोंका दि्ग्द्शेन 
कराया है और फिर यह दिखलानेका प्रयत्न किया है कि कौनसा 
सिद्धान्त समीचीन है । यह समीचीन सिद्धान्त मेरी सम्प्रतिमें 
उन दाशैनिक विचारोंपर खड़ा है, जिनको सानव समाजके स/सने 
पहले पहल रखनेका श्रेय भारतके ऋषिमुनियों और उनकी 
परम्परा पर चलमनेवाले तपस्वी विद्वानोंक्रों प्राप्त है। सम्भव है 
कि पहिले कभी किसीने इस पिषयपर उस प्रकार विचार नहीं 
किया जैसे मेने किया है। स्थात्‌ इसकी आवश्यकता न पड़ी 
दोगी। मुझको तो अपने सामने वह सैकड़ों व्षंका इतिहास-- 
वह लाखों मनुष्योंकी बाह्य और अन्‍्तर्वेदना, स्वतन्त्रताको 
कुचलनेके चद्द प्रयत्न, रवाधीनताके नामपर वह अपनी आहु- 
तियाँ, जनताको सतानेके लिये धम्मे और दर्शनका वह तोड़- 
मरोड--रखना था जो प्राचीनकालकऊे विद्वा्नोंके समयसे अब- 
तक घीता है। इसलिये जो वात उन्होंने सूत्ररूपले कह दी थी 


( ५) 


उसकी किरणें देख ही नहीं पड़तों, दूसरों भी उसका प्रकाश 
त्तीण पड़ता जा रहा है। ऐसे समयमें उन सब लोगोंका, जो 
मनुष्यक्ो सनुष्यके रूपमें देखना चाहते हैं, यह कतेव्य हो जाता 
है कि इस ओर तत्काल ध्यान दें और सम्यता ओऔर संस्कृति- 
को लुप्त होनेसे बचा लें। 


जालिपादेवी, काशी 


५० चैत्र (सौर)१९५९ ६ सिर पूर्णा नन्‍द 


ऊंतज्नता मकाश 
इस पुस्तकें मेरी लिखी 'समाजवाद” से कई अवतरख 
लिये गये हैं। ऐसा करनेकी अनुमति देनेके लिये में उसके 
प्रकाशक श्री काशी विद्यापीठका ऋण हैँ । 


“अंथकार 


व्यक्ति ओर राज 
विषयमुख 


व्यक्ति और राजका सम्बन्ध उतना ही पुराना है जितना कि 
व्यक्ति और राजका अस्तित्व । सम्बन्धका स्वरूप कैसा हो इस 
विषयमें समय-समय पर सिद्धान्त और सम्मतिमें उल्नट-फेर 
दोता रहा? है । व्यवहार और उस समयके प्रचलित सिद्धान्तमें 
बहुधा अन्तर देखा गया हैँ। परन्तु ऐसा कोई भी ऐतिहासिक 
समय नहीं मिलता जब प्रत्येक व्यक्ति किधवी न किसी राजके 
अन्तगत न रहा हो अर्थात्‌ किसी न किसी राजसे किसी न 
फिसी प्रकार सम्बद्ध न रहा हो | इस व्यापक कथनके कुछ अपन 
बाद भी रहे हैं और हैं। जो लोग अपनी इच्छासे दूसरे मनुष्यों 
को छोड़कर जंगल पहाड़में तपश्चर््या या किसी अन्य उद्द श्यसे 
चले जाते हैं. उनको उस राजसे सरूद्ध गिनना, जिसकी भौगो- 


र्‌ विषयमुख 


लिऊ सीमाके भीतर उन्का निवासस्थान है, निरथंक हैं। परन्तु 
इम ऐसे लोगोंको अताघारण मानते हैं, इनको संख्या कभी भी 
अधिक नहीं हुईं । सामान्यतः तो जो मनुष्य किसी विवशताकरे 
कारण दूसरे मनुष्योंसे अलग पड़ जाता है वह फिर समाजका 
अद्ज बनना चाहता है, जबतक उसकी यह इच्छा पूरी नहीं 
होतो तश्तक व्याकुल रहता हैं। वह जानवा है कि वह जिस 
समसानजमे जा मिलेगा वह किसी न किप्ती राशका अवयव होगा, 
अतः अप्रत्यक्षरूपसे वह किसी न किसी राज्ञका नागरिक?, 
किसी न किसी राजसे सम्बद्ध व्यक्ति, बनना चाहता है । जो 
पागल है, जिसका सस्तिष्क काम नहीं करता, था जिसकी बुद्धि 
अभी उद्बुद्ध नहीं हुईं, उसको छोडकर सभी, यहांतक कि चोर 
भर खूनी भी, अपनेको किसी राजसे वँधा पाते हैं. और इस 
चाधनेवाली डोरको काटनेका प्रयत्न नहीं करते पाये जाते । जो 
लोग कानुन तोड़कर जेलोंमें बन्द होते हैं. चद कुछ बन्धरनोंको 
भले द्वी नापसन्द करते हों, किसी तात्कालिक आवेशमें आकर 
कोई उद्दण्डता कर बैठे हों, पर वह भी यह नहीं चाहते कि जिन 
ग्वत्वोको बढ अपना समभते हैं उनका अपहरण हो । वह कया 
चाहते हैं इसको ठीक-ठीक न कह सकते द्वों पर उनकी भी 
हादिक इच्छा यही रहती है कि वह सुधरे हुए राजके अ'गहो 
कर रद्द सके । अठः जो लोग देखनेमें अपवाद जान पड़ते हैं. 
चह् भी वस्तुतः इस व्यापठ नियमक्े बाहर नहीं हैं क्रि अत्येक 
व्यक्ति अपनी इच्छासे राजसे सम्बद्ध हैं। यह वात बबर और 


व्यक्ति और राज 


सभ्य, सभा प्रत्मारके मनुष्योंमें पायी जाती है। 

जो तियम इतसा व्यापक है उसका कोई ले कोई व्यापक 
आधार भी होगा, जिसकी जड़ मनुष्यक्नी प्रकृ्ति ओर उसके 
जीवनकी आंचश्यक्र परिस्थितियोंमें होगी। मनुष्यके सम्बन्धमें 
ऐेसा कद्दा जाता है कि वह एकाकी रह नहों सकता। इसका 
अथे यह है कि एका की रहनेसे मनुष्यका जीवन अपूर्ण रहता 
है उसकी बुद्धिका, उसकी छिपी मानस शक्तियोंका, विकास 
अकेलेमे नहीं हो सकता । राग, हूं प, दया, देष्यो, स्पर्धा, क्रोध, 
स्थाग, ममता, अपना, पराया, यह सब भाव एकान्तमें उदय 
नहीं हो सकते और इनके उदय हुए बिना चरित्र खिलता नहीं । 
भावों के संघर्षसे ही मनुष्य उनतति करता है | जहां कई मलुष्य 
होंगे वहीं समाज होगा और जहां समाज होगा वहीं नियंत्रण 
दोगा | नियंत्रण ही राजझा सूक्ष है। जो विपथयामी होगा, 
अथात्‌ जो समाजगें प्रचलित द्त्तूरोंके विरुद्ध आचरण करेगा या 
फरना चाहेगा, उप्तको दण्ड देना होगा, रोकता दोगा। दो मग- 
डुनेदालोंमें कभी-कभी निर्णय भी करना होगा । यदि सब लोग 
पूर्णतया सनमाने रहने लगें तो सात्त्यन्यायम समाज नप्ड हो 
जाय और सबक्री उन्नति, जो साथ रद कर हो हो सकती है, 
बन्द हो जाय। इसी प्रकार ऋभी-करो दो समाजों, मनुष्योंकी 
दो टुकड़ियोंमें, मछली सारनेकी जगह, गाय, भेड़, चकरी, चराने 
की जगह, उबेरा भूमि इत्यारिके लिये ब्िवाद हो सकता है। 
यह विवाद वा तो वात-बीतसे दय द्ोगा या लड़कर। दोनों 


ठु विषयमुख 


अवस्थाओंमें संघटनकी, क्रिसी न किसी प्रकारकी राजसत्ताकी 
आवश्यकता होगी । तात्पये यह है कि राजकी सत्ताक्षे बिना 
मनुष्य अपूर और अविकसित रहता और अपनी रक्ामे अध- 
मर्थे होता । इसका परिणाम यह होता कि या तो मनुष्य जाति 
नष्ट हो जाती या मनुष्य सनुष्य न बन पाता और शेर-भालूकी' 
भांति जगली पशुमात्र रह जाता। राज और व्यक्तिक्रे सम्बन्धकी 
तहमें यही बात है । इस प्रवृत्तिका यह परिणाम होगा कि जहां 
कहीं भनुष्य होंगे, चाहे बहुतसे मनुष्य एक नये टापू पर छोड़ 
दिये जाय॑, वहां राज भी होगा । 

आरम्भमें राजका जो रूप होगा उसे 'पुलिसराज? कह सकते 
हैं। न केवल जंगली देशोंमें वरन्‌ सभ्य देशोंमें भी बहुद 
दिनोंतक राजका न्यूनाधिक यही स्वरूप था। शासनपद्धतियाँ 
विभिन्‍न प्रकारकी थीं, पर राजका जो धर्म था, चद्द जो कतेव्य- 
पालन करता था, वह वद्दी था जो सक्षेपमें पुलिसका काम 
है। लोगोंको आपसमें लड़ पड़नेसे रोकना, यदि लड ही 
पड़े तो छुड़ा देना, जो समाजके श्रचलित दस्तूरोंकों तोड़नेका 
विचार रखता हो उसे रोकना, जो न रोका जा सके उसे 
पकड़कर दण्ड देना ताकि वह भी सँभल जाय और ऐसा काम 
न कर सके और दूसरे भी डरकर रुक जाय। यह राजका 
मुख्य काम था। एक और कास था। यदि कुछ लोग लड़ना 
न चाहें और उनमें किसी बातपर विवाद हो जाय तो पक्ष- 
पात किये बिना उनका झगड़ा चुका देना। यह तो भीतरकी 


व्यक्ति और राः 


जात हुईं। अपनी सीमाके बाहर भी राजका "काम प्लिस्तक्री८ 
ही था। उसे इसलिये सतक रहना पड़ता था कि छीई- दूसरा 
शज आक्रमण न कर दे। राज्की सारी शक्ति इन्हीं कामोंमें 
लगती थी । वह जो कुछ करता था वह घधूम-फिरकर इन्हीं 
उद्दे श्योंकी सिद्धिरे लिये होता था! उधप्त$े गुण-दोष इन्हीं 
उद्दे श्योंके कारण उत्पन्न होते थे। उपकी सफलता असफल- 
ताकी नाप इन उद्देश्योंकी पूर्तिसे हो होती थो। ऐसी अवस्थामें 
व्यक्तिकी परिस्थिति भी सीधी थी। राज उसके लिये थोड़ा 
कास करता था और उससे थोड़ा काम लेता था। एक संकुचित 
क्षेत्रके बाहर राज उप्ससे न तो यह पूछता था कि तुम क्‍या 
कंरते हो, न उसके कासमें साधक था बाधक बननेका प्रयत्न 
करता था | दोषों ओरसे एक सीधा समभौता-सा था। इस 
दशामें अपना कतेठ्य और अधिकार समझना सुगम था । 

पर अब वह अवस्था नहों रही । आज़ राजके काय्यक्षेत्रका 
विस्तार बहुत बढ़ गया है। राज अपने पुराने कतंव्योंको भूल्ा 
नहीं है। आज भो वह लड़ाई दंगेकी रोकता है, कानून तोड़ने 
वाल्नोंको सजा देता है, लोगोंके दीवानी फोजदारी कंगड़ोंको 
निपटाता है। इतना ही नहीं, उसका न्यायविभाग स्वयं उसके 
विरुद्ध निशेय देता है। राज मुदृई ही नहीं, मुद्राइसैह भी 
बनाया जाता है। न्यायात्योंको किसी किसी आवस्थामें यह भी 
निणय करनेका अवसर मिलता है कि जिस कानूनके अनुसार 
आुक़्रमा चल रहा है उसे बनानेका राजको अधिकार था भो 


्‌ विषयमुख 


या नहीं । आजसे सौ वर्ष पहिले यह बात प्रायः असम्भव 
थी। उस्त समय यदि राजपर कोई रोक थी तो वह धम्मे- 
शास्त्र की | क़ानूनक्े वैध अवैध या यों कहिये कि उचित अनु- 
चित होनेकी अन्तिम कसौटी ईश्वरप्रेरित आम्नाय ही--चाहे 
सम्प्रदाय विशेषमें उसका कुछ भी नाम हो--हो सकता 
था। पर केवल न्यायके सम्बन्धमें राजके काय्येक्षेत्रका विस्तार 
नहीं वढ़ा है। आज शिक्षापर भी राजक्ला न्यूनाधिक नियनत्रण 
है, राज रुपया देता है, राज ही निश्चय करता है कि भावी 
नागरिकको किस ढगकी शिक्षा दी जाय, शिक्षकॉंकी नियुक्तिकी 
भी देखरेख राज करता है। राज अस्पताल बनवाता है; 
सड़क बनवाता है, तार, डाक, रेल, बेतारका प्रबंध. करता 
है; राज औद्योगिक शिक्षा दिलवाता है, उद्योग और व्यवसायके 
लिये साधन भ्रस्तुत करता है, कच्चे माल और वाजारोंकी' 
खोजमें विदेशोंपर कठ्जा करता है, दूसरे देशोंसे लड़ाइर्या 
मोल लेता है, स्वयं व्यवसाय करता हैं; थिएटर, सिनेमा, 
रेडियो, सावेजनिक उद्यान आदिक्े द्वारा मनोरंजनकी सामग्री' 
इकट्टी करता है; मालिक और नौकर, जुमीनदार और किसान, 
पुजीपति और मजदूरके वीचमे पंच बनता है; वस्तुओंकी 
दर और मकानके किरायेक्रों तय करता है; पूज्ञा-पाठ तकमें 
पूरी स्वच्छन्दता नहीं रहने देता । यदि देखा जाय तो आज 
जीवनका ऐसा स्यात ही कोई अंश होगा जिसपर राजका 
कुछ न कुछ दखल न हो । 


व्यक्ति और राज छठ 


परन्तु आजका व्यक्ति भी पहिले जेसा सोधा सादा व्यक्ति 
नहीं है । यह ठीक है कि वद अब भी उन्हीं सानस विकारोंसे, 
उन्हीं राग, हो ष, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ आदि भनोभावोंसे 
प्रेरित होता है जो इसके पूवजोंके अरक थे। पर अब जीवन 
उतना सरल नहीं रह गया। वह अब भी अपने पड़ोसियों 
ओर विदेशियोंके आक्रमणोंसे बचना चाहता है, उसे अब मी 
अपने बालबच्चे प्यारे हैं, पर आज उसके गल्लेमें कई प्रकारकी 
डोरें बँध गयी हैं। वह सम्भवतः हिन्दू, मुस्लिम, देसाई 
आदि किसी सम्प्रदायका अहज्ञ है। वह या तो मजदूर है या 
किसी मिलका मालिक या मनेजर या किसी बंक या अन्य 
प्रकारकी कम्पनीका संचालक; वह या तो किसान है था 
जमीनदार; वह किसी दफ्तरमें नौकर है था अध्यापक है । 
उसकी यह विभिन्‍न हैसियतें एक दूसरेसे टकराती हैं। हिन्दू 
होनेके नाते उसे अन्य मतावलम्बियोंकी अपेक्षा हिन्दू मात्रकों 
अपना भाई समभना चाहिये पर जमोनदार होने ते चह आपने 
हिन्दू किसानोंके हितोंका विरोधों है। व्यापार व्यवसायके 
ज्षेत्रमें वह विदेशियोंसे लड़ता है पर विद्या या कलाओ क्षेत्रमें 
उनके सहयोगका इच्छुक रहता है। जहाँ हैसियतों और उनसे 
उत्पन्त परिस्थितियोंका ऐसा संघर्ष हो बहाँ अपने कतंव्यक्रो 
निश्चित करना बड़ा कठिन होता है। रात्र व्यक्तिके जीवनको 
अनेक अवसरोपर अनेक रूपोंमें, ऐपे रूपोंमें जो कभी-कभी 
एक दुसरेके विरोधों प्रतोत द्वोते हैं, प्रभावित करता है. और 


प्र विपयमुस्थ 


उयक्तिफ अपने जीवनमें परे-पदे राजका समुद्र ताकना पह़ता 
है और उपसतके रुपक्रे अनुसार आचरण करना पढ़ता है। 

ऐसी अवस्था राज कौर व्यक्ति सम्पन्धफे क्या आधार 
हों इसका निश्चय फरना थोड़ा कठिन दो जाता हैं परन्तु 
हुसकी आवश्यकता फम नहीं होनी। इपे विपयप्र दविद्वानोंने 
चहुत विचार किया है और 'प्नेऊ दिद्धान्व हैं । मिस समाजमें 
जो सिद्धान्त मान्य दोगा उप्तमें उप्तीरे अनुप्तार शासनपद्धति 
और दूसरी सामाजिक संस्थाएँ होंगो। 

ऊपर मैंने वरावर 'राज' शब्द का प्रयोग किय्रा हैं। उसहा 
अथे भी समम लेना चाहिये। जहाँ मनुप्योके अनेक प्रफारके 
संघटन होते हैं, वर्दां राज भी उनमेंत्ते पऊ है । प्रत्येक संघटन 
किसी न किसी उद्दे श्यकी सिद्धिक्रे लिये होता है । शिक्षण है लिये 
जो संघटन होता है उप्तका नाम शित्ञालय, विद्यालय या स्कून 
है। उप्तमें कुछ लोग शिक्षक, शेष छात्र होते हैं। इसी प्रकार 
शासन लिये जो संघटन होता है उत्तका नाम राम है। उसमें 
कुछ लोग शासऊ, शेष शासित द्वोते हैं | राज ऐ लिये फोर निय- 
मित क्षेत्रफल निधारित नहीं है। वह एक देशमात्रमें सोमिव हो 
सकता है, कभी-कभी एक देशकऊे टुछड़े तक हा परिमित रह 
सकता है और कई देशॉपर भी फैता हो सता है । उप्तके रूपों 
अथात्त्‌ शासन-पद्धतियोंमें भेद होता है। फ्रांसमें प्रजातंत्र है, 
ब्रिटेनमें नियमित राजतन्त्र है, सऊदी अरवबगें अनियन्त्रित राज- 
तन्‍्त्र है, पर यह सभी राज हैं। दैरराबाद, काश्मीर, जालियर 


व्यक्ति और राज... 


आदि भी राज हैं। इन सबके निश्चित क्षेत्र हैं, संवका<मुख्य 
उहे श्य शासन है, सबमें सकोर--चाहे वह एक व्यक्ति हो चाहे 
'कुछ व्यक्तियोंका समूह-है, सभमें प्रजा है। प्रजाकी संख्या 
अधिक है, सकारकी थोड़ी । राज अनेक प्रकारके काम देशकरे 
भीतर और बाहर करता रहता है| इसके लिये उसक्रे जो अधि- 
कार होते हैं उत सबकी समष्टिका नाम 'प्रभुध्त! है। जिस राज 
"की शक्ति पूर्णतया शक्लुण्ठित है, वह पुर-प्रसु अथवा रस्खतंत्र, 
स्वाधीन, राज है । जिसको शक्ति विदेशो-रबाव या किसी अन्य- 
कारणसे संकुचित है वह अल्प-प्रशु, पराधोन-राज है । 
यह तो स्पष्ट ही है कि सरकारके बिना प्रजा और प्रभाकर 
"बिना सरकार नहीं रह सक्ती। इन दोनोंमें अन्योन्याश्रय है 
और दोनोंको समष्टि राज है अतः नियमत: राजका किया हुआ 
प्रत्येक काम सरकार और प्रजा दोनोंका किया हुआ है, उसके 
लिये दोनोंका दायित्व है। परन्तु व्तु स्थिति यह है कि राजके 
नामपर जो काम होता है उसे सकोर हो करती है। वह राज्य, 
अयात अपने अधिकार-क्षेत्र 8, भोतर राजके नामपर प्रजाको 
विधि-निषेवात्मक आज्ञाएं देती है और राज्यक्के बाहर राजको 
प्रतिनिधिके रूपमें दूसरे राजोंसे यधामिप्रत वयवद्यार करतो है । 
इसलिये व्यवद्दारमें सकार शब्द एक प्रकारते राजका पथययाँय्र- 
बाची हो जाता है। बस्तुतः दोनों एक हो पदार्थ नहों हैं। अनेक्र 
'प्रकारके उथल-पथल द्वोते रहते हैं फिर भो राजको सत्ता बनी 
'दहती है पर सकर तो आये दिन वरला करती है। आन जदा 


१० विपयमु्ष 


नरेशका सिक्का चलना हैं कन्न वां लोझनत्र स्थापित हो सकता 
हैँ पर इससे राजके अस्तित्वमे कोई अन्तर नहीं पढ़ता। यद 
भेद ध्यानों रखना चादिये 'फर भी यह सच है कि साधारण: 
व्यवद्ारसें राजका पर्थ समर ही दोता है । 
जैसा कि मेने ऊपर लिया है सकार राजका एक अगर 
फिर भी उसके कार्मोंका दायित्व पूरे अंगी अर्वात्‌ सारे राझय 
पर आता है। दूसरे शब्द सर्कारक किये कार्मोंडी जयाउ- 
देहदी म्रभातर भी आतो है| इसलिये यह भो आवश्यक हो जाता 
है कि यह चाव निश्चित हो जाय कि प्रजावर्ग, दूसरे शब्होंगें 
जनता या नागरिक समुदाय, शामितों की समप्ठि-का कोई 'पच- 
यव अर्थान कोई व्यक्ति कदा तक और किस अश्रवस्थामें राज 
अर्थात्‌ सकारके कार्मोंक़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले । यह वात 
तय द्दोनी चाहिये कि वह कब्र और किप्र प्रकार ऐसे दायित्वको 
ओढ़ना अस्वीकार कर सकता है । इसी वातकों दूसरे शब्दोंमें 
यों कहेंगे कि उसके और राजके बीचमें जो सम्बन्ध ६ इसका 
स्वरूप निश्चित हो जाना चाहिये । 
यह समस्या केवल व्यावहारिक उपादियताके आवारपर 
नहीं सुलक सकती । व्यवहारकी वात तो यद्‌ हैं कि सकारकी 
सदैव यह इच्छा रहेगी कि प्रजा बिना कान-पूछ दिलाये उपकी 
बातें सानदी जाय और उसके किये हुए सभी कामोंफा भार 
अपने ऊपर लादती जाय। व्यवहारमे अन्ना प्रावः ऐसा ही 
करती भी है पर कभी कभी सकारकी कोई बात थोड़े या बहुत 


व्यक्ति और राज श्१ः 


व्यक्तियोंकों नहीं भाती ओर यदि चह बलशाली हुए तो उनकी 
इच्छा पूरी होकर रहती दे । पर इससे केवल एक विशेष बला 
टल जाती है, मेघ घिरे ही रहते है| यदि प्रश्कको सुलकाना है 
तो उसपर सैद्धान्तिक रूपसे विचार करना होगा। किसी एक 
राजके किसी एक व्यक्तिका प्रश्न नहीं है, न फिसी अवसर 
विशेपडे कतंव्या-कतंव्यका निशेय करना है। यथासम्भव देश- 
कालसे ऊपर उठकर यह देखना है कि राज और व्यक्तिमें केसा 
सम्बन्ध होना चाहिये जो उभयके लिये श्रेयरकर हो । 

मैं पदहिलि भी कह चुका हूँ कि आज इस प्रश्नकी ओर 
ध्यान देना पहिलेकी अपेक्षा अधिक आवश्यक दो गया है 
क्योंकि समस्या पहिलेसे जटिल हो गयी है। आजसे दो सौ" 
वर्ष पहिले, भारतके देशी रजवाडों तकमें भी, बात बहुत 
सीधी थी। प्राचीनकालके विद्यानोंने राजके सम्बन्धमें जो 
कुछ छानबीनकी थी वह विस्घत हो गयी थी। राजका 
किसीको खयाल भी नहीं था। जो कुछ था वह राजा था। 
फ्रांसके बादशाह चौदहवें लुई्ने जिस बातको स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा था ( ल एताः से म्वा--राजः में राज हूँ) उस्ते सच ही 
मानते थे । राजकी बात भत्नीं लगे या बुरी पर उसके हाथयसें 
शक्ति थी अतः उसकी आज्ञा मान्य थी। यदि उससे कुढ़कर: 
बनवा हुआ और दूसरा राजा या राजवंश चैठाया गया तो 
चह भी उत्तना ही सान्‍्य हो गया। देश और विदेशमें सारी 
जिम्सेदारी राजाक्ी थी। प्रजा यश अपयशकी भागी नहीं. 
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थी, उसका कोई दायित्व नहीं था । 

याज अवस्था दूपरी हो गयी हैं। जो कुछ कट्दा या किया 
जाता हैं वह रानके नामपर और राजका मुझ्य 'अन्ञ प्रज्ञा 
दै,अत: प्रत्येक कामके लिये देशम और विदेशमें उसकी भी जिस्मे- 
दारी हो जाती है। शासकोंके सिरपर दोप सढ़नेसे छुटकारा 
नहों दा सकता। फिनलेण्डमे कुल पेंतोस लाप़ प्राणी बसते 
हैं। शासन जिन लोगोंक द्वाथमें हैं बह वद्वाफी बहुमूल्य खानों 
और जंगक़ों$ स्वामी हैं । पर जब छोटासा फिनलैण्ड दस करोड़ 
जनसख्या वाल रुससे लड़ाया गया तो इन शासकोंके निजी 
जति-लाभका नाम नहीं लिया गया। जनताडी स्वाघीनता और 
राजके हितकी ही दुद्दाई दी गयी। अमेरिकाके संयुक्त राजमें 
“समाजवादियों, विशेषतः समष्टिवादियों, को पीट देना, न्याया- 
जयोंमें उतको सफाईका ठीक ठीक 'अवसर न देना, देशसे 
निकाल देना, फांसीपर लटका देना-यह सब राजके द्वितऊं 
लिये क्रिया जाता है। प्रशान्त्र महासागरके दूसरे किनारेपर 
'रूसमें पूंजीवालोंके साथ ठोक ऐसा ही बर्ताव फरनेसे राज का 
हित क्षेत्रा है। भारतमें राजका हित आज इस बातमें माना 
जा रहा दें कि बहुतसे नवयुवक शिक्षित भारतवासी जेलोंमें 
डाल दिये जायें, नजरबन्द कर दिये जायें, देश छोड़कर चले 
जायें। न त्रिटेनडी प्रज्ञा अपने राजा या मन्त्रियोंके लिये 
लड़ती ईँ, न जमनोकी प्रजा ह्विटलरके लिये, न परतन्त्र 
आरतकी प्रजा अपनी विदेशी सर्कारके लिये। कद्दा जाता है 
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कि यह सब राजके हितके लिये लड़ रहे हैं। इस चक्करपें 
डालनेवाली प्रिस्थितिमें यद समझ लेना अनिवाय्येतयाः 
झावश्यक हो जाता है कि राज और व्यक्तिमें वस्तुतः क्‍या 
सम्बन्ध है । 

इस अध्यायके आरस्भसें मेने लिखा है कि ऐतिहासिक 
कालमें मनुष्य राज्योमें संघटित पाये जाते हैं। इसका तात्पयें 
यह है कि अति प्राचीन कालमें सस्म्वतः राज भी न रहे होंगे । 
किसी न किसी प्रकारका सासाजिक संघटन और नियन्त्रण 
तो रहा होगा पर उसका विकास राजसें न हुआ होगा | 
'समाजवाद' में मैंने इस विषयपर संक्षेपमें यों लिखा है:--- 

यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि राज 
पृथ्चीके आदिकालसे या यों कहिये कि पृथ्वीपर मनुष्यके आनेके 
समयसे चला आता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है । यह तो 
ठीक ही है कि आरम्भकालसे ही सनुष्य छोटी बड़ी टुकड़ियोँमें 
रहते होंगे । मनुष्य जैसा प्राणी, जिसको न द्ौतका अवलम्ध है 
न पव्जेका, किसी अन्य उपायसे बनेसे पशुओंले अपनी रक्षा कर 
नहीं सकता था। यह भी निविवाद है कि जहाँ दो उ्यक्ति एक 
साथ रहते हैं वहाँ भी आपसमें बरतनेके लिए कुछ नियम बन 
जाते हैं। अतः प्राचीच कालके मानव समुदायोंमें भी आपसके 
व्यवहारके लिए कुछ न कुछ नियम अवश्य रहे होंगे। पर न 
तो ऐसे समुदायोंको राज कद सकते हैं, न उन नियमोंको 
कानूनका लाम दिया जा सकता हैं। पशु-पक्षिओंके भी समुदाय 
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दोते हैं पर उतको फोई राज नदीं करता । श्रात्मरक्ञाकी सदृज 
प्रवृत्ति समुदाय 5 राजनीतिक भीचनकों रक्षा फरतों है। मसों 
और यायोंके कुष्डपर जब किसी चनेते दिख पशुफे आफमणकी 
आशद्ठा होती है तो बडट्रों ओर गायोंकोीं बोचर्मे करके सत्र 
नर घेरा बाँधकर खडे हो जाते ई£ ताकि शत्रु निधरसे आये 
उसे सींगोंफका सामना करना एट्रे। घोड़े और गधे पिदझली 
टॉगोंको बाहर करके खट्टे दोते हैं. ताकि शत्रु छो लात भार सके। 
शआरम्भमें मनुप्यक जीवनमे उससे अधिक राननीतिशा सप्तावेश 
नहीं था। सार्चजनिक शब्रुओंक्ा सामना करनेके लिए सहज 
प्रवृत्ति सचको खहा फर देती थी । कोई ने कोई नेता भी रहता 
होगा। भेड़ियों 3 मोलग भी जो भेडिया अधिक बलवान, और 
चतुर होता हैँ वद्द स्वतः नता धन जाता है और दूसरे उप्तफे 
पीछे पीछे चलते &ै। पर इसमे ने कोई सघटन है न नेताके 
देवी आधिपत्य माननेंकी बात हैं, न उसकी आत्षाक्ो अनिवाधे- 
तया सानना है । प्राचीव सनुण्य समाजमें भी ऐसा ही रहा 
होगा। पशु-पक्षियोंमें भी आपसमें वरतनेके नियम होने हैं. और 
जो उन नियमोंको तोड़ता है उसे सच मिलकर दण्ड देते हैं । थों 
कह सकते हैं कि उप पशु या पक्षिसमुदाय का लोकमत नियमके 
उल्लंघन फरनेवालेको दण्ड देता है। यह नियम समुदायके 
अनुभवफे जाधारपर आप दी वन गये हैं अर्थात्‌ इनक पालनसे 
समुदाय सुव्यवस्थित और चिर जीवी रह सकता है अतः यह 
समुदायके प्रायः प्रत्येक प्राणीकी सनःप्रवृत्तिफ अविच्चेय अ'ग 
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हैँ। परन्तु कानूनमें यह बात नहीं होती । कानूनकी परिभाषा 
यह है कि वह ऐसी आज्ञा -होती है जिसके साथ दुए्ड लगा 
होता है। 'चोरी सत करो, अन्यथा अमुक अमुक द्र्ड पाओगे! 
यह कानूनका रूप है। पशु-ससाजमें ऐसे कानून नहीं होते, 
प्राचीन मनुष्य-ससाजमें भी नहोंगे, क्योंकि कानूनके लिए 
कोई बनानेवाला, नियामक, आज्ञा देनेवाला चाहिये। ऐसा 
नियामक न पशु-समाजमें है, न पुराने मनुष्य-ससाजमें था। 
यह नहीं ऋह सकते कि कानून उत्त प्राकृतिक लिय्रमोंके समान 
हैं ज्ञितसे समुदापकी रक्ता होती है, इसलिए वह सबके हृदयमें 
आप ही उत्पन्त हो जाते हैं। 'चोरी न करो? तो स्यात्‌ ऐसा 
पियस साना जाता पर 'छड़कपर अपने बाये हाथ चलो! मनुष्य- 
समुदायके लिए प्राकृतिक नियम नहीं है । यह तो किसी निया- 
'सकका द्वी बसाया हुआ है। 

यह अवस्था कबतक चली गयी यह नहीं कहा जा सकता 
पर बुद्धिप्रधात सलुष्य पशुपक्तियोंकी भाँति सदा एक ही अवब- 
स्थासें तो रह नहीं सकता था । उसने कच्चे सांसकी जगह पका 
भोजन खाना सीखा, खेती करना सीखा, पशु पाले, सकान 
बनाये, एथ्चीके गर्भ से खतिजोंको निकालना और उनको गज्ञाना 
तथा ढाज्नना सीखा । सनुष्य-समुदायह्ना स्वरूप जटिल और 
जटिलतर द्ोता गया। श्रमविभाग हुआ । कुड लोग एक काम, 
कुछ दूसरे काममें क्गे । इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ 
'पहिले सब बराबर थे, वर्हा अब सस्पत्तिजैषम्य हो गया। 
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किसीके पास अधिक सम्पत्ति थी, किसीके पास कम | स्वभा- 
चतः वह लोग अधिक सम्पन्न थे जिनके पास भूमि थी । उनकी 
वरावरी यदि कर सकते थे तो वही लोग कर सकते थे जो 
भूलोकका स्वलेकिसे संबंध जोड़ सकते थे। यद्द पुरोहित स्चे- 
श्रेष्ठ ये । कहनेका तात्पय यद्द है कि समुदायमें आर्थिक वैषम्य 
उत्पन्त हुआ। इसके साथ दँतियत, दर्जेमे भी वैषम्य हुआ | 
यह ऊँचा हैं, यह नीचा हैँ ऐसा भाव दृढ़ होने लगा। जहाँ 
पहिले कोई वलवान व्यक्ति कभी कभी अपनेसे दुर्वत्लोंको कुछ 
व'ग कर लेता होगा वर्दहां अब बलवानोंका वर्ग बन गया और 
इस वर्गने दूसरोंको उत्पीडित करना आरम्भ किया। अब 
नेतृत्व भेड़ियों या प्राद्दीन मनुष्योंकी भाँति अपनी चतुरता या 
अपने दाहुवलके आधारपर नहीं मिलता था बरन्‌ अपने वर्गके 
आधारपर | यही संस्कृत प्रथोंमें प्रशस्त 'अमिजन बल? है। इधर 
टल्वीडकॉसे अपनी रक्षा करनेके लिए दूसरोंको भी फ़िक्र हुई । 
यदि यद्द बर्गयुद्ध यों द्वी अव्यवस्थित रूपसे चला जाता तो 
उत्पीडितोंका तो संहार हो द्वी जाता, इसके बाद उत्पीड़क भी 
खत्म दो जाते और समुदाय ही न रद्द जाता । ऐसी परिस्थितिमें 
राजका जन्म हुआ हैं । 
पुराणों राजकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें जो कथा दी हैं वह 
भी हसी बातवा समर्थन करता हं। ऐसा लिखा हैं कि पहले 
कोई राजा न था लोग आपसमें मिलकर रहते थे । परन्तु छछ 
दिनेकि बाद यद् अचस्था बदली। वलवान्‌ लोग दुवेज्नोंको 
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भात्ययान्यायेन! खाने लगे अर्थात्त उसी प्रकार खाने लगे जिस 
प्रकार बड़ी सछलियाँ छोटी मछलियोंको खा. जाती है। यह 
रूपक ध्यान देने योग्य हैं। शोषक और शोषितमें यही मात्स्य- 
न्याय बरता जाता है। युक्तप्रान्तके कई बड़े ज्मीनदार कषकों- 
को अपना आहार कद्दते सुने गये है। अस्तु, इस परिस्थितिस 
च्रस्त होकर सबने मनुसे प्राथनादी कि आप हमारे राजा 
बनिये । इस श्रकार प्रथम राजकी सृष्टि हुई । 


बनकर ट( न०- 


२ 


अध्यात्तवाद 


इस विपयमें जितने सिद्धान्त प्रचलित हैं उनमें सबसे 
पहिला स्थान अध्यात्मवादका है । इसका कारण यहद्द नहीं है कि 
यह सबसे पुराना है बरन्‌ यह कि इसके संवद्धन और 
प्रचारमें बढे-बडे चिद्दानोंने भाग लिया है और किसी न किसी 
रूपमें इसका दूसरे वादोँपर भी प्रभाव पड़ा है.। अधिकांश 
सर्कारोंकी भी यह अभिमत है। अब वह काल तो है नहीं 
जब, स्खतिके शब्दोंम, सकारें अपने लिये 'नाविष्णु: पृथिवी- 
पतः ( प्रत्येक राजा-सर्कार--विणपुका स्वरूप है) जैसे 
किसी वाक्यको पेश कर सके। हमको इईश्वरसे अधिकार मिला 
है, हमसे केवल वह्दी जवाब तलव कर सकता है, ऐसा कहनेसे 
आजकल काम नहीं चलता। इसलिये किसी दूसरे शास्त्रीय 
आश्रयको आवश्यकता पढ़ती हैं। आश्रय भी ऐसा चाहिये 
जो छिसी सम्प्रदाय विशेषका शअ्रह्न न हो, जिसको भारितिक- 
नास्तिक सभी स्वीकार कर सकें, जिससे सर्कारी स्वच्छन्दताको 
सहारा मित्र जाब, परन्तु साथ ही उसपर पर्दा भी पड़ सके, 
को उसकी ऋरताकों सघुरतामें परिणव कर सके, कमसे कम 
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विरूपको सुन्दर चनाकर दिखला सके। यह स्मरण रखना 
चाहिये कि जिन लोगोंने इसको वच्तमाव रूप दिया है बह 
राजपुरुष या सारी अहलहार न थे। उनका राजकी तिरं- 
कुशताके समर्थनर्में कोई अपना स्वार्थ न था। चह वो 
दाशनिक विद्वाद थे। हाँ, यह ठीक है कि उत्पर, विशेषतः 
इस भतके प्रवतेक्त हेगेलपर, तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव 
पड़ा था। हेगेल जर्मन थे। उन्होंने नेपोलियनश्रे समयके 
दुखी, दुर्वेल, छिल्दसिन्‍्त और आश्यन्तर कलहमसे जजर 
जर्मतीको देखा। दह चाहते थे क्नि वह पुत्रः उन्नत, वल्त्रान 
ओर प्रजाहित-साधनर्में समर्थ हो। इस भावनाका उनझो 
दिचारवारा पर निःसन्देह प्रभाव पड़ा। अपने विदचारोंछे 
ईलेप्कूष स्वरूप उन्होंने जो सिद्धान्त स्थिर किया वह जमेनीके 
तत्कालीन शासक्ोंको भी अभिप्रेत था। उन्होंने उत्को अपनी 
राजपीतिका मावार वनाया। यह अध्वात्मवादके जन्मको कथा 
है, पर वह जसनोपझ्े संकुदित पेरेमें देरतक थे रदा | थोडे 
ही दिनोपें उसने भौोग।लिक सीमाओंका उल्लंघद कर दिया 
आर सावे धौम बल राया । 

चाणक्यकी भाँति हेगेन्न मुख्यतः राज्रशास्त्रो न थे। उनका 
राज-विपयक्त सिद्धान्त एक गीशु-बस्तु था। उसकी प्रधानकृति 
सो उनका दाशंनिक या आध्यात्मिक आदशवाद, संक्षेपतः 
अध्यात्मचाद था। यह इस पुस्तकक्ना प्रस्पक्त विषय नहीं है, फिर 
भो इसका संकज्षेपतः उल्लेख करना लासप्रद होगा । 
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हेगेलने अपने पारिभाषिक शब्द यूनानक्रे तकेशास्त्रसे लिये 
हैं । उनका कद्दना है कि जगतक्ा विकास एक विशेष प्रणालीके 
अनुसार हुआ है जिसके इन्द्ववाद कहते हैं। इस प्रणालीको 
किसी पुरुष विशेष, किसी ईश्वर, ने अपने संकल्पसे नहीं स्थिर 
किया, प्रत्युव यह जगतका, जगत॒के उपादान कारणका, उस 
पदार्थका जिससे जगत॒का विकास हुआ है, धम्मे है, स्वभाव है 
जो अन्यथा हो ही नहीं सकता। इस भ्रणाढीका परिवर्तित होना 
वैसा ही असम्भव है जैसे अग्निसे दाहकताधमका पुथक्‌ होना । 
किसी बस्तु-विशेषको किसी क्षण-विशेपमें लीजिये। उस समय 
उसकी जो अवस्था होगी वह हेगेलदी परिभापामें 'वादः कहला- 
येगी। दूसरे द्वी क्षणमें, या यों कहिये कि आपके निरोक्षणकऊ 
ज्ुणमें ही, वाद अपनेसे विपरीव अवम्थाको अभिव्यक्त करता 
&ैं। इस विपरीत अवस्थाको अतिवादः कद्दते हैं। तीसरे क्षण॒मे 
वाद और प्रतिवादके सयोगसे एक नयी अवस्था उत्पन्न होती 
है जिसे 'युक्तवाद! कद्दते है । अब यह थुक्तवाद स्वयं उस वस्तु 
का नया रवरूप अर्थात्‌ नया वाद हो गया। यह अपना प्रति- 
वाद और बादवाले क्षणमें नया युक्तवाद उत्पन्त करेगा । यों ही 
चियास होता है | अत्येक अवस्थाके भीतर पहिलेकी सब अव- 
स्थाए निहित हैं क्योंकि वह अवस्था पहिलेके सभो वादों, 
पहिलेकी समी अवस्थाओंकी सनन्‍्तति हैं; प्रत्येक्त अवस्थाके गर्भ- 
में आनेवालो सभी अवम्थाए हैं क्योंकि वर्तमान अवस्था ही 
वाद-प्र तवादादि क्रमस भविष्यन अवस्थाओंमे परिणत दोने- 
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चाली है । ु 

इस सिद्धान्तका इन्द्॒वाद नाम साथक है. क्योंकि इसमें जो 
चात भ्रतिपादित की गयी है वह यह है कि यह विश्व द्वन्द्वात्मक 
है। जो कुछ भी है वह अपने साथ ही अपने विपरीतको लिये 
फिरता है । विपरीतके अस्तित्वके बिना वस्तुकी प्रततीति हमको 
दो ही नहीं सकती | स्थूल रूपसे यह ऐसा ही कहना है कि रात 
के अस्तित्वसे हो हमको द्विक्री अनु पूति होती है, जीवनका 
भान साथ लगी हुई खत्यु कराती है। पर यह बहुत ही स्थूल 
रंग हुआ । हेगेल जो कहते हैं उसको सममनेके लिये और 
सूदम विचार करना चाहिये | साधारणतः जब हम किसी वस्तु 
को किसी अवस्थाको देखते हैं तो उसकी उलटी अवस्था हमारे 
सामने नहीं होती । परन्तु हेगेलका कहना है कि वह उस समय 
भी रहती है । प्रतिबादके बिना वादकी अनुभूति वैसी दी अस- 
ज्भ्व होगो जैसे पटके बिना चित्रक्नी । यह भी ध्यानमें रखना 
चाहिये कि यह इन्द्वात्मक विक्रस केवल स्फुट वह्तुओमें नहीं 
होता । सारा जगत्‌ इसी नियमके भीतर चलता है।यह भी 
स्मरण रखना होगा कि इसका क्षेत्र केबल भौतिक जगत नहीं 
है। सानस-जगत्‌ - हमारे विचारों, भावों और सहूल्पोंका 
जगत्‌--भी इसी डोरमें बँधा है । 

हेगेल आत्मवादी थे। उनका मत है कि जगवर् मूल- 
तत्व अहम ( में )--शुद्घ प्रत्यगात्मचत्ता -है। वह एक है 
अनेरझ नहीं परन्तु उसह्ो अनुभूति ( के साथ-पाथ ही उप्तझ्ले 
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विपरीत अन्हम्‌ (न मैं ) की अलुभूति ) होती है। अनहम्‌ 
अहमसे भिन्‍न पदाथ नहीं है, पर बिना उसकी प्रतीतिके अहम्‌- 
की प्रतीति नहीं हो सकती । मेंके अनुभवके साथ-साथ यह भी 
असुभव रद्दवा है कि ऐसा भी कुछ हैजो "मैं? नहीं है, जो 
मेरे में से भिन्‍न हैं। में के अनुभवका अर्थ है इस 'न मैं! से 'में” 
की प्रृथक्ताका अनुभव। बस इन्हीं दोनों में और न-में से इस 
विशाल जगतकी उत्पत्ति हुई है । 
पाश्चात्य जगवके लिये यह सिद्धान्त ऋन्तिकारी था, परन्तु 
भारतमें इसका प्रतिपादन बहुत पढिले हो चुका था। हाँ, यहाँ 
इसे इन्द्ववाद जैसा कोई नाम नहीं दिया गया। चद्दोत वेदान्त 
और सांख्यने इसी प्रणालीका अनुसरण किया है। शाहुर वेदांतः 
के अनुसार केवल एक पदार्थका अस्तित्व है। वह सत पदार्थ 
ब्रह्म हैं। तत्वमसि शझ्मादि महावाक्योंके द्वारा यह बतलाया 
गया है कि वह हमारे अहमसे अभिन्‍न है। यह पदार्थ 
एक हैं, भद्दय है, अखरणड हैं, एकरस है । पर इसके 
साथ ही इससे स्ेथा अभिन्न परन्तु स्वरूपमें विपरीत 
असत्‌ मायाकी प्रत्तीति होती हैँ । यदि ब्रह्म वाद है तो माया 
प्रत्वाद हे । इन दोनोंका युक्तवाद इश्वर हैं। ईश्वर भी बाद 
होता है। उप्तका प्रतिवाद आया, विच्छाक्ति होती हैं । इन दोनों- 
का युक्तवाद प्रत्यगात्मा, पुरुष, जीवात्मा है । माया असत्त है, इसी 
लिये वेदान्वी मायाकी सनन्‍्तति, इस जगतकों मिथ्या बतलाता' 
टे । मिथ्या होते हुए भी अनुभवकालमे नो वह सत्य हैं ही, टीक 
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वैसे ही जैसे कि रस्सी होते हुए भी हमको ऑधेरेमें सपेकी अनु- 
भूत्रि होती जो अनुभूतिकालके लिये हमारे लिये सच है । 
यहांवक ठो वेदान्तकी बात हुईं । इसके आगेका क्रम सांख्य- 
दर्शन बतलाता है। पुरुषका प्रतिवाद प्रधान, मूल प्रकृति, 
अविया है। इन दोनोंका युक्तवाद बुद्धितत्व सहत्‌ है। उससे 
चलकर हम क्रमशः अहक्कार, मन आदिसे होते हुए इस विस्दृत 
चराचरात्मक विश्व, भौतिक और मानस जगत तक पहुँचते हैं । 
बह एक अह्यतत्व अपने प्रतिवाद सायासे मिलकर नानात्वको 
आम्र इुआ है | 
मेरे कहनेका यह तात्पय्य नहों है कि वेदान्त और सांख्यके 
सिद्धान्त पूर्णतया मिलते-जुलते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि दोनों 
में बहुत भेद है । में यह भी नहीं कद रहा हैँ कि जिस' बातको 
व्यास, शक्कुराचाय्य और कपिल कहते हैं. उसी बातको हेगेल 
कर उनके अनुयायी दूसरे शब्दोंमें दुहदरा रहे हैं। चात इतनी 
सीधी नहीं है। ऐस! सान लेना इन तीनों आधचार्य्यों और 
इनकी शिष्य परम्पराके साथ अन्याय करना और इनके सिद्धान्तों 
को गलत वरहपर रखना होगा। हाँ, इतना में निःसन्देदद 
कहना चाहता हूँ कि दोनों ओर की विचार-घाराओंमें कुछ-कुछ 
साम्य है । यदि जड़ और चेतन, शरीर, अन्तःकरण और 
अत्माको प्रथक -प्रथक न मानकर जगत॒को किसी एक अद्वय 
सतपदाथेका विकसित रूप मानना हो तो किसी न किसी प्रकार- 
से इन्द्रवादको ही मानना पड़ेगा । इससे दृश्य, प्रत्यक्ष अनुभूत, 
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सानातवके साथ वास्तविक, गम्भीर मतनके विषय; एकत्वका 
सामव्नत्य और समन्वय दो जाता है ! 

यह हेगे तके आध्यात्मिक घिद्धान्तका बहुत हो अउर्णे दिग्द्‌- 
शेन है। अब में उनछे राम-विषय्क्र विद्धान्वक्रो सममानेका 
प्रयरव करूँगा । इतना तो स्पष्ट हो हो गया होगा कि हेगेलका 
जो भी वक्तव्य होगा वह गम्भीर दाशेनिक रंगमें रंगा होगा । 

पहिली वात वो यह है कि राजका विकास भी हन्हन्याय- 
के ही अनुसार होता है। वह भी प्रतिक्षण संस्कारको प्राप्त होता 
रहता है। 

रानक्रे अन्तर्गत ह॒जारों-ज्ञाखों उय्क्ति होते हैं। इन सबके 
सयोगसे द्वी राज बनता हैं। परन्तु संयोग दो प्रकारका द्वोता 
है । बहुव-सी ईटोंका एक ढेर भी ई'टोंका संयोग है, ईटोंका 
वना हुआ घर भी ईटोंका संयोग है । लड़ाई $ मैदानमें पड़े हुए 
सिर, पेर, हाथ आदिके ढेरमें भो संयोग दै, महुष्यझे शरीरमें 
भी सिर, पैर आदि अगोंका संयोग हैं । यद्द दोनों संयोग एकद्दी 
प्रकारऊे नहीं हैं। एक संयोगमें प्रत्येक टुकडेका पृथक व्यक्तित्व 
चना रहता है। सव टुकड़े एक दूसरे छे पास-पास रख भर दिये 
जाते हैं, दूसरे प्रकारके संयोगमें दुऊड़ोंफा पार्थ स्यथ जाता रहवा 
है, वह सब एफ दूसरेऊे प्रवुशृक चनकर एक अगो बनाते हैं । 
इमारे शरीरमें हाथ या पांव अपने लिये नहीं, वरन्‌ शरीरके 
लिये हैं, इमडई जीवन छा महत्व इस बातमें है कि वद शपीरके 
जीवनऊा साध ह है। यदि कोई अरग शरीरकी उन्वतिते स्वतंत्र 
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रहकर पनपना चाहे तो वह भद्दा लगेगा और नेश्तर : लंगा' कर 
काट दिया जायगा। जितना हीं अँग अपनों एयक सत्ताको 
अद्जीकी सत्तामें खो देते हैं उतना ही संयोग सफ्नज्ञ दोता है. भौर 
उनका जीवन सार्थक द्ोता है। पान, कत्था, चुना, सुपारी, 
सबका अपना अलग-अलग स्वाद है। इन प्रथक्‌ स्वादोंका 
अनुभव हो सकता है ओर इनको पास-पास रखनेसे एक ही 
पानदानमें बन्द करने पर भी ज्योंका त्यों बना रहता है। पर 
बीड़ा लगाया जाता है तो उसमें एक नय्रे-स्तादक। अनु भव होता 
है । यह स्वाद निःसन्देह ही पान, कत्ये, चूने और सुपारीके मेल 
ले उत्पन्न हुआ है पर अपूब है, एथक-प्रथक्‌ इनसे किसोमें 
नथा। 

इन दोनों प्रकारके संयोगोंमें क्या अन्तर है ? एकमें केवज्ञ 
सान्निध्य--निकटता, पास रहना, दूसरेमें संघटन--किसती 
'लियमके छानुसार किसी प्रयोजनकों सामने रखकर, मिलाया 
जाना | संघटनसे जो अवयवी बनता है वह अपने अवयवोंका 
समूह मात्र नहीं होता, उनसे एक प्रथक्‌ सत्ता रखता है। पेड़ 
अपनी डाल, पात, आदिका समूह मात्र नहीं है; शरीर हाथ पाँव 
'नाक कानका समूह मातन्न नहीं है। बीडा कत्था, चूना, सुपारी- 
'का समूह मात्र नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकारके 
संयोगसे जो अगी बनता है उसकी एक प्रथक्‌ आत्मा ही 
'दोती है। वह ऐसे काम कप्ता है जो उसके प्रथक्‌ अंगोंके कामों- 
से नितान्त भिन्‍न होते हैं। अतः संघटन मूलरू संयोगने एक 
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नयी आत्मा, धर्मीकी सृष्टि द्वोती है । 
मनुष्योंक्रा भी कई प्रकारहछा संयोग होता है। सड़कपर 
सेकड़ों भादमी चलते रहते हैं पर उनमेंसे दर एक हर दूसरे” 
आदमीसे स्वतंत्र है। सबका अपना अलग काम है, अलग 
अयोजन है । भाषपसमें कोई सम्धन्ध नहीं है। पर जब कभी 
लाख पचास हजार आदमी कुम्मके मेलेके लिए एकन्न हो जाते 
हैं तो दूसरी वात हो जाती है। सबका एक ही प्रयोनन रहता है । 
सब अपनेको यात्री मानते हैं, कुछ देरके लिए सबका हित एक 
हो जाता है, सब एक स्वरसे बोलते हैं। थोड़ी देरके लिए ऐसी 
वातोंके लिए तैयार हो जाते हैं जैसे खुले मैदानमें पढ़े 
रहना, पास-पास भकोपड़ी बनाकर रहना, संकुचित स्थानमें 
खाना पीना, जल्दीसे जलमें एक डुबकी लगाकर निकल आना 
इत्यादि, जो इनमेंसे किसीको भी अलग अलग पप्तन्द नहों है। 
यह सचब इसलिये द्वोता हैं कि मेला थोड़ी देरके लिये संघटित 
समूह होता है। पाठशाला उससे अधिक देरके लिए संघटितः 
रहता है और संघठनसे उत्स्‍न्‍न आत्माका बढ़ा अच्छा उदाहरण 
हैं। लोग अपने स्कूल या कालिजकी इब्जतके लिये खेलते हैं, 
रुपया जमा करते हैं, दूसरोंसे लड जाते हैं । दूसरा उदाहरण 
सेनाका हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सेना सिपाहियोकी भीड़मात्र- 
नहीं है, उसकी भी अपनी एक प्रथक स्वतंत्र भात्मा द्वोवी हैं | 
मेला अत्यल्पच्यलीन सघटन हैं, पाठशाला या सेना उम्की 
अपेत्ता दी कालीन हैं। परंतु राज तो उन सबदी 'अपेक्षा 
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चिरजीवी है। राजके बिना तो व्यक्ति पाया नहीं जाता। इस 
विषयमुखमें देख चुके हैं कि राजके द्वारा मनुष्यके जीवनकी 
मौलिक आवश्यकताओंकी पूर्ति होती है। यदि राज न दो तो 
सानव जीवनका या तो अन्त ही हो जाय या कससे कम, वह 
मानव जीवन न रह जाय। अतः राज एक ऐपा रंघटन है जो 
मानव समाजके साथ उत्पन्न हुआ और इसके साथ ही समाप्त 
होगा। भनुष्योंके संघटित समूह होनेके कारण राजसें भी 
वह धम्म पाया जाता है जो सभी संघटित समूद्दोंका लिंग है, 
उसकी भी अपनी एक आत्मा है । राज आकस्मिक भीड़ नहीं है;. 
उसकी सत्ता अपने अवयवभूत व्यक्तियोंकी सत्तासे अवश्य 
ही आविभूत हुई है या वह उनको अतिक्रमण करती है, 
उनसे प्रुथक्‌ , स्व॒तन्त्र है । 

जब यह बात स्पष्ट हो गयी तो यह्द भी स्पष्ट ही है कि. 
व्यक्ति और राजका सस्‍्बन्ध अद्गज और अद्जीका है । व्यक्तिके 
जीवनकी साथकता वद्दीतक है जहाँतक उससे राज़के जीवनकाः 
पोषण द्ोता है। उसका अपना कोई सदच्त्व नददीं है। वह 
राजके सामने उतना ही सहरव रखता है जितना शरीरके 
सामने उसके किसी अगका एक मूलकोष। उसकी अपनी: 
उन्‍लतिका कोई अथ नहीं है । राजकी उननतिमें उसकी उन्नति 
है, राजडी अवनतिमें उसकी अवबनति है। राजके हितके- 
लिये उसको बलि उसी शभ्रकार होगी जिस शअ्रकार शरीरके 
हितके लिये क्रिसी अगकी होती है। जबतक व्यक्ति अपकने' 
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पार्थक्यका अभिमानी रहेगा, जबतकऋ वह अपनेको राजसे 
प्रथकू , अपने ह्ितकों राजे दवितसे प्रथक्‌ समम्॒वा रहेगा 
तबतक वह दुखी रहेगा, उसका जीवन अपूर्ण रहेगा, जब वह 
राजसे अपनेको पूर्णवया अभिन्न जान लेगा उसी समय उसका 
जीवन पुणे हो जायगा, वह सुखी होगा । 

यदि यह वात ठोक है तो व्यक्ति कोई भी काम ऐसा नहीं 
करेगा जो राजके द्वितके विरुद्ध हो, क्योंकि जो राजके हितके 
विरुद्ध है वह उध्के निजी हितके विरुद्ध है और अपने निजी 
'हितवका हनन तो कोई पागज्ञ ही कर सकता है। काम, 
आचरण, के मूलमें इच्छा, संकल्प, दोता है। इसलिये यह 
मानना चाहिये कि प्रत्येक समझदार व्यक्तिकी वद्दी इच्छा 
होगी, प्रत्येक ऐसे उ्यक्तिक्ा वद्दी संछल्प होगा जो उस समय 
राज्की इच्छा होगी, राजका संकल्प होगा । राज अपनी 
इच्छाओं और संकल्रोंकों अपने कानूनों, अपनी विधिनिषे- 
चात्मऊ आत्वाओंऊ द्वारा प्रकट किया करते हैं । अतः श्रत्येक 
सममदार व्यक्तिकी इच्चा और सफलय राजक्रे क्रानून और 
आत्वाोऊ अनुकूल दोंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्तिक्ो 
राजे कानूनोंमं अपने मनोभावोंकी कत्तक देख पड़ेगी; उसको 
प्रत्येक राजाज्नाके विपयमें यह प्रतीत होगा कि ऐसा ही होना 
चाहिये था, में भी बद्दी चाहता था । चाहें पहिले वह घात न भी 
सकी हो, पर एक बार रामडी शोरसे घोषित दो जनेपर 
उसमें अपना पृरा-पूरा स्वारस्थ, पूरी-पूरी सहमति, होनी चाहिये | 
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परन्तु व्यवहारमें ऐसा होता तो नहीं। हम राजके कई 
कानूनों, उसके कई हुक्मोंको पसन्द करते हैं। उनके साथ 
हमारा स्वारस्थ होता है। कुछुके विषयमें हम तटस्थसे रहते 
हैं। वह हमको न भले लगते हैं, न बुरे। वह हमारी दृष्टिमें 
अनावश्यकसे होते हैं। पर किसी-किसी कानून, किसी-किसी' 
राजाक्षाको गलेके नीचे उतारना दमारे लिये कठिन दही नहीं: 
असम्भव हो जाता है। हस उनकी उपादेयता कदापि स्वीकार 
नहीं कर सकते, हमको वह द्वानिकर, हमारे हिलोंके विरुदूध, 
जान पड़ते हैं। बलात्‌ हमसे चाहे जो करा लिया जाय पर 
अपनी $च्छासे हम उनको माननेको तैयार नहीं होते। ऐसी 
बातोंमें यह नहों देख पड़ता कि हमारी निजी इच्छा राजकी 
इच्छासे अभिन्‍न है । 

यह आपत्ति आये दिनके अनुभवपर आश्रित है और योंही' 
नहीं टाली जा सकती। आदशंवादी विद्वान इसको योंदी 
टालते भी नहीं। वह कहते हैं कि हममेंसे प्रत्येक मनुष्यकी 
बुद्धि वस्तुतः दो बुद्धियोंका युग्म है। एक तो हमारा 
उत्तम 'रव? है। इसे आदशेवादी परिभाषापें 'वास्तविक संकल्प? 
कहते हैं। यह निर्मल, निष्पक्ष है। दूसरा हमारा अधम रब, 
आदशंवादी शब्दोंमें 'दश्य संकल्प” है। यह अज्ञान और 
तज्वनित लोभ, मोह, कास आदि विकारोंके कारण कलुषित 
रहता है। साधारणतः हम इसीसे काम लेते हैं। इसलिये 
अपने दितादितको ठीक-ठीक पहिचान नहीं पाते । यों ज्यों 
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हमारा ज्ञाव घढ़ता है और अनुभव परिपक्व दोता है, स्यों- 
स्यों दृश्य संकल्प परिमार्जित द्योता हैं। परिसाजनका -अर्थ 
हैं बुदिवसे अविदाका आवरण उठता | जब आवरण 
उठ जायगा तो दो वुद्धिायोंका भेद मिट जायगा। अधम 
स्व उचम सत्र हो जायगा, दृश्य संकल्पका तिरोभाव हो जायगा 
और विशुद्घ वास्तविक संकल्प रह जायगा । 

यह हमारा वास्तविक संकल्प राजके संकलपसे अभिन्‍न 
है'। विशुद्‌व बुद्ध सच्चे हिताहितको पद्िचानकर वाध्तविक 
संकल्प द्वारा, जो राजद्वित साधक संकल्पसे पूर्णंवया मिलता 
दोगा, दिवकी सिद्धियक्ता उपाय करेगा । पर अधिकांश लोगोंमें 
यह वास्तविक संकल्प दभा रहता हैं। यदि वह उद्बुदध 
होता तो वह राजसंकल्पत मिलता। इस मसतके अल्ुधार 
चोर, डाकू तकऊा वास्तविक सकलय उन कानूनोंका समर्थन 
करता हैं. जिनका प्रत्यक्ञमें चह अपने दृश्य सकल्पक्रे कारण 
'विरोध करते हैं । बुद्विझा संस्कार शिक्षासे और अनुभवसे, 
यह देखकर फि राजाजा हितकारों और श्रेयस्करों हद होती है, 
होता । अतः समाज़का क्रतेय हैँ कि सच्छिक्षाका प्रवन्व 
फरे ताकि व्यक्ति, राजसे अपने अभेदको सम्रमे। व्यक्तिहे 
भी बरावर इस चातपर मनन करके अपनी बुद्धिघका परि- 
एफार करना चाहिये। वचो्बाहझेट कदने है वआपनी वास्तविक 
इच्छाफ़ो ठीऊ-ठोक जाननेछे लिये यह आवश्यक हैं कि हम 
अपनी क्षए-विशेपडी उच्छाफा सथोधन अपने अन्य क्षणोंको 
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“इच्छाओंके “द्वारा करें। .पर हमारी इच्छा अन्य ल्ोगोंकी 
“इन्छासे टकराती है। अतः इसको अपनी इच्छाका संशोधित 
रूप कभी प्राप्त दो सकता है जब हम उसका जोड़ दूसरोंकी 
इच्छाओंके साथ बैठा सकें । यह तमी सम्भव है जब हम 
'दूसरोंकी क्षणिक इच्छार्भोका संशोधन उनकी अन्य क्षणोंकी 
इच्छाओं द्वारा कर लें । 

परन्ठु इस क्रियामें समय लगता है और सम्भवतः किसी 
 क््त व्यक्तिके जीवनमें यह क्राम पूरा होता भी नहीं। ऐसा 
'स्यात्‌ ही कोई व्यक्ति होगा भिसको राजके साथ ऐसी तन्मयता 
प्राप्त हो गयी दो कि वह राजके हर फामको अपना काम 
'समझे, राजके प्रत्येक क्रानून, उसकी प्रत्येक आज्ञामें, अपनी 
इच्छा, अपनी बुद्घि, अपने संकल्पकी छाया देखे, राजकी 
“किसी बातसे रुष्ट ८ हो। साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर 
सकता। उसकी बुद्धि बहुत सी बातोंमें राजकी बुद्धिसे 
उलमभलती है। वह कया करे ? आदशेवादी इस प्रश्नका सीधा 
उत्तर देता है। यदि व्यक्तिकी बुद्रब राजकी बातोंकों ठीक॑- 
:ठीक अहरण नहीं कर पाती तो यह उप्तका दोष है। ऐपी 
दशामें व्यक्तिको अपनी बुद्रिघि सुलमानेका प्रयत्न करना चाहिये 
और चुपचाप राजकी आजक्ञाको शिरोधाय्ये करना चाहिये। 
'इसको राजका विरोध करनेका क॒दापि अधिकार नहीं है। 
राजसे लड़ना, उसको क्षति पहुँचाना, अपनी जड़ काटना है, 
जो कोई पागत्न ही कर सकता है।... 
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राज और व्यक्तिके सम्बन्धमे अध्यात्मवादी विद्वानोंने जो' 
विचार-धारा चलायी है उसका यद्द दिग्दशन हैं। विचार गम्भीर 
हैं, मनन करने योग्य हैं । जैसा कि मेंने ऊपर लिखा है मह्त्वा-- 
कांक्षी-राजोंको तो यह सिद्धान्त बहुत ही प्यारा है | इसने राज- 
को ब्रह्म, इेश्वर, माया आदिकी भाँति एक सूक्म आध्यात्मिक 
पदार्थ बना दिया है। जिस प्रकार उपासना-विषयक ग्रन्थ जीव- 
फो 3ेश्वर या आत्माको ऋक्ममें लीन होनेका उपदेश दिया करते 
हैं उसी प्रकार इसमें व्यक्तिको राजक्े साथ अपनी अमभिन्‍नता- 
का अनुभव करनेको कहा जाता है। उसको बतलाया जाता 
हैं कि राज द्वी उसके जीवनको पूर्णता प्रदान करता है। ऐसी 
वातोंसे चित्तमें राजके प्रति श्रद्धा और आदरका उदय होता है ।. 
राजके अधिकार निःसीम द्ोो जाते हैं| मध्यकालमें राजाके ऊपर 
कमसे कम धम्मंशाख्का बन्धन था। वह अपनेको इश्वरका 
नायब कटद्दता था. इसलिये इश्वरके वाक्यकरे विरुद्ध तो नहीं ही 
जा सकता था * हिन्दू राज्ादी रच्छुन्दतवा वद्दीं तक थी जहां 
तक कि वद्द धतिस्मृतिकी स्पष्ट अआज्ञाश्रोंके प्रतिकृन नद्दो। 
मुसल्मान-नरेश शरश्षकी परिधिके बाहर नहीं जा सक्वा था; 
इसाई-नरेशपर वाइबलकी व्याख्या करनेवाले पोपकी लगाम 
रहती थी । पर अध्यात्मवाद इन सब बन्धर्नोसि मुक्त करके राज- 
को सर्वशक्तिमान बना देता हैं। एक और सुविधा है। राजके 
साथ अपना 'अविच्छेय सम्बन्ध माननेऊे कारण प्रजा दँसते- 
सेलते राजके दर कामकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ लेती 
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+ है 

है । ईश्वर शासकोंसे जबाब तलब करे या न्‌ करे पर-जनतीं तो 
पूछ दी नहीं सकती। राजकी आज्ञाका विरोध करना अपने 
हिलका विरोध करना है । यदि कोई बात ठीक नहीं जँचती तो 
यह अपना दोष है, पर आज्ञाका पालन तो होना ही चाहिये । 
ईश्वरका नाम न लेते हुए भी, स्वरगंका लोग और नरकका भय 
द्खिलाये बिना ही, यह सिद्धान्त आज्ञाका रिताकों एक प्रकारका 
घार्मिककत्यसा बना देता है । राजकी सेवा करना अपने उस 
भगवानकी सेवा करना-सा है जिनमें अपनेको क्षीन दोना है। 
यदि सेवा करते करते कुछ कष्ट भी हो तो भक्त इस लीलाकों 
हँसवे-हँसते सह लेता है। ऐसा मानता दै कि इसमें सी मेरा 
कल्याण ही है। इन्हीं बातोंको देखकर राजोंने, विशेषतः जमेन 
राजने, इसका खूब अचार किया। सारे यूरोपमें इस सो सवा सौ 
व्षके कालमें व्यक्तिकी स्वाधीनताके आन्दोलन चल रहे थे! 
दराजकी शक्ति कम होनी चाहिये, व्यक्तिके अधिकार बढ़ने 
चाहिये, ऐसे उपाय निकलने चाहिये कि जनताकी सम्मति लिये 
बिना राज कोई बड़ा काम न कर सके और व्यक्तिके कामोंमें 
उसका फससे कमर दखल हो, यही सांग थी । एकके पीछे दूसरे 
देशमें यह आन्दोलन सफन्न हो रहा था, प्रज्ञाका बल बढ़ता 
जाता था। परन्तु जम॑नीमें एक पालिमेण्टके होते हुए भी राज- 
की शक्ति अक्षुस्य रही, क्‍योंकि शिक्षालयोंने जमेन-जनताकी 
सनोवृत्तिको ठीक रखनेमें राजका पूरा पूरा द्वाथ बैंटाया था । 


अब हमको इस सिद्धान्तपर थोड़ा विचार करना है! 
ड 


इ४ अध्यात्मवाद 


यह तो प्रत्यक्ष है कि यह हमारे साधारण अनुभवके 
विरुद्ध जाती हैँ। जैपा कि में पहिले कह चुका हूं हममेंसे 
ऐसा कोई नहों है जो अपनो इच्ड्राका दर बातमें र/जकी 
इच्छाके साथ पूरे ताइत्म्य, पूरी एकता का अनुभव करता 
दो। तब इस सावभौम अनुभवक्नो निराधार माननेका क्‍या 
कारण है? इस बातको क्‍यों माना जाय कि हमारे भीतर 
हमारे दृश्य संकरुपके सिवाय एक वास्तविक स'कह्प, उत्तमरव, 
शुद्॒घ बुद्धि है, यह बुद्ध पत्येक् व्यक्तमें पायी जातो है और 
राज्ञकी बुद्धिसे सर्वथा प्रित्ञती हैं ? यद् ठीक है कि हम सच 
अपना हित चाहते हैं, यह भो सममते हैं कि हमारा द्ित उत्त 
समय तक नहीं हो सकता,?जवत रू कि हमारा समाज, हमारा 
राज़ सुखी और सम्तदूव न दो, इसलिये हम सब यथाशक्ति राज- 
के लिये अपने निजी सुखों शी वलि करनेको तैयार रहते हैं। पर 
यद्द इसलिये होता है कि हमको राजके अस्लिखसे और उसके 
शक्तिप्म्पन्त होनेसे प्रत्यक्ष जञाभ देख पडते हैं । हम राजकी 
चात इसलिये मानते हैं. कि विचार करनेसे वह हमको ठीक 
जेंचती है। बह फोई दाशेनिक सिद्धान्त या आध्यात्मिक अठु- 
भव्र नहीं, व्यावहारिक प्रत्यक्ष हैं। जो बात हमको ठोक नहीं 
जेंचती उसके विपयमे यह मान लेना कि यदि हमारी छिपी 
हुई शुद॒थ बुद्व कास करती तो वद्द ठसे समझ पाती निराधार 
कल्पना प्रतीव होती है । यह भी कै २ सान ले कि सबकी शुद्ध 
आुदिध एक ही बातको ठाक मानेगो ? एक्रराजमें पूंजीयति 
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भी रहते हैं और समष्टिवादी भी। दोनों ही अपना हित 
चाहते हैं और इसके साथ ही, समाजका, सनुष्यमात्रका कल्याण 
चाहते हैं | पर जिसमें एक कल्याण देखता दै, उखीको दूसरा, 
क्तेशकारी समझता है। यह कैसे मान लें कि इन दोनों समुदायों- 
की शुद्ध-बुद्धियाँ किसी एक जगह सिल जायेंगी ? किसी पुराने 
हिन्दू रावमे॑ भगी, डोप आदि अन्त्यज् सानी जानेवाली 
जातियोको सब राजनीतिक अधिकारोंसे ही नहीं, वरन्‌ 
अच्छे घरों, साफ सुथरे कपड़ों, पालकोकी सवारी आदियतें तथा 
देवद्शनसे वंचित रखना द्विजोंको दृष्टिमें ठोक था । पर यह्द कैसे 
साता जाय कि अन्त्यज्ञोंकी अन्तरात्मा भी इस बातोंको डचित 
स्वोकार करती थी ? औरंगजेबने हिन्दू मन्द्रि ढहा दिये और 
हिन्दुओंसे जज़िया लेता था। क्‍या ऐपता सावनेका कोई भी 
आधार हूँ कि हिन्दुओंकी शुद्ध बुद्धि राजका इस हिन्दू धम्म- 
विरोधिती नोतिको श्रेयश्कर मान लेतो ? यह कैसे सान ले कि 
आरतोय जनताका उत्तम स्व ब्रिटिश राजकी सारतीय नीतिको 
आ.दयद्भस कर लेगा 
फिर, दाशनिक शब्दाडम्बर छोड़कर देबिये तो 'राजकी 
इच्छा?, 'राजका संकल्प! इत्यादिका तातपय क्‍या है। इन शब्रों- 
का उतना ही अथे है जितना कि 'समयही पुकार', 'कुलकी 
इज्जुतः आदि लाक्षणिक शब्दों का होता है। एक लम्बों बात 
थोडेयें कह दी गयी, पर इसमे कुज्ञ या समय या राज सामका 
कोई प्राणी उत्पन्त नहीं हो गया। राजका सकल्य राजन शासन 
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करनेवाल्वॉका, राजकी सकरिका, संकल्प है। राजकी इच्चा 
शासकॉंकी इच्छा है। शासक लोग अमूर्त, अन्यक्त, देवता नहीं 
8 जैसे मनुष्य होते हैं। वह भी रागद्ेेषादिसे अभिमृत 
ते हैं। उन्तको भी सर्वज्ञता प्राप्त नहीं है, अर्थात्‌ उनकी 
घुद्धियां सी पूणेतया परिपक्व नहीं द्ोतीं। अत उससे भी 
भूले होंगी । जितना ही उनपर नियन्त्रण कम होगा, जितन ही 
उनको निरंकुश अधिकार दिये जायगे, उत्तना द्वी उसने और 
गलतियां धोंगी। अधिकारका मद हुरा होगा। मनुष्य होनेके 
कारण वह भी ऐसा पयत्न करेंगे, ऐसी आज्ञाए' निकालेंगे, ऐसे 
कानून बनाए गे, जिससे उनके और उनके उत्तराधिकारियोंके 
थान सुरक्षित रहें, शाखनदी लगाम दृढ़ताके साथ सदाके लिये 
उनके हो हाथोंमें रह जाय | प्रजावगके विभिन्‍न व्यक्तियोंम वह 
भले दी निष्पक्ष दां, पर अपने साथ उनका पक्षपात स्वाभाविक 
सानवता दोगी । 
ओर फिर 'राजके हितः का ही क्या अथ्थे है ? राजका ऐसाः 
कौनसा द्वित है ज्ञो राजके सदस्यों, राजान्तर्गत व्यक्तियों, के 
हितोंसे विभिन्‍न और ऊपर है ? यह तो ठीक है कि कथी कभी 
चहुसंस्यक लोगोंका हित अल्पसंख्यक लोगोंके द्वित>े विरुद्ध 
होता हे । उस ससय सामान्यतः बहुसंख्यकोंके हितका साधन 
करना पडता है, चादें अल्र*ख्यकोंकी ज्ञति भी हो जाय । यदि 
खनल्यमण्यकोंऊे हायसे शासनकी बागडोर है तो बहसंख्यफों के 
द्वित्तड़ों भी ठुफरासा जा सकता हैं । नाम राजका भले ही लिया 
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जाय, पर सब जानते बूमते हैं कि एच विशेष वर्ग हे हिवक्ी बात 
सोचो जा रही है । ऐप्ते काम भी राज करता है जिनसे सभी या 
प्रायः सभीका ल्ञाभ होता है। उस अवस्था यह कहेंगे कि 
राजका हित व्यक्तिका द्वित है । पर यदि राज कोई ऐसपा काम 
करता है, अर्थात्‌ राजके सामरर सकार कोई ऐपा काम करती 
है जो कितीको या एक बड़े समुदायक्ो अनिष्टकर प्रतीत होता 
है उस समय शासकोंका विरोव क्‍यों न किया जाय ? राजका 
'चह कौनला कपोल्कल्पित हित है जो राजके अन्यर्गेत्र व्यक्तियों- 
'का हित नहीं है ? सर्कारके अगधूत सनष्योंको बुद्विके आगे 
अपनी बुद्धिका पिर क्यों कुछा दिया जाय ! इससे तो उनकी 
निरकुशता और अधिकार-लिप्सा और बढ़ेगी और उनके हाथों 
लोगोंका और भी अनिष्ट होगा । 

सावजनिक कार्मोकी ऋप्ौटो यह नहों हो सकतो कि उनका 
'कतृ त्त्र राज्के जिम्मे है वरन यह कि उनके ओचित्यको हमारी 
बुद्धि अहण करती है । इमलिये केवल दाशंनिक परिभाषाके 
जोरपर राज अर्थात शासक अपने कार्मोंक्ा दायित्व जनतापर 
अर्थात्‌ राजड्े व्यक्तियोगर नहों डाल सकते । व्यक्ति राज्के 
उन्हों कार्मोंके लिये दायी है जिनको उसकी बुद्धिकी सक्रिय 
'स्वीक्षत्ि प्राप्त हो । 

इन आत्तेपोंका उत्तर यह दिया जाता है कि अभोतक 
'विकासकी कसीके कारण जितने भी राज हुए हैं उन्तमेंसे कोई 
भी आदशे तक नहीं पहुँचा। ध्बपे कमियां रही हैं। उनके 
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शासकोमें अनेक प्रकारकी कमजोरियां रही हैं, उन्होंने बहुत सी' 
भयंकर भले की हैं, ऐसे काम कर चैठे हैं जो लोकह्वितके विरुद्ध 
रहे हैं । यह उत्तर कोई उत्तर नहीं है । द्ो सकता है कि आदशे 
राजमें शासक भी आदश शासक होंगे। उस समय प्रजा भी 
आदर प्रजा होगी। व्यक्ति सहषे अपने व्यक्तित्वको दबाकर 
राजके प्रत्येक फामको अपने वास्तविक संकल्प द्वारा प्रेरित मान 
कर उसको शिरोघाय्ये कर लेगा । पर आज न वैसा राज है, न 
_.._ ज्ोट--ऊपर हमने 'राज' शब्दकी व्यावहारिक व्यास्याकों लेकर 
ही पिचार किया हैं, पर इसका बहुत व्यापक अर्थ भी लगाया जाता है | 
बोजाई ८ कहते है "राज़ केबल राजनीतिक संस्था नहीं है वरन्‌ यह उन 
सब दोटी-बटी संस्थामोकी समष्टि हैं मिनके द्वारा जीवन निर्धारित 
होता हैं। उसमे पर्विर, व्यापार, सम्पदाय, विश्वविद्यालय सभी” 
अन्तर्भ त हैं । राज री बह बन्लु हैँ जो इन सबको सजीव और सार्थक 
बनाता है ।" रेगेन तो राजऊी प्रशंसामें गद्य काव्यकी रचना करने लग 
जाते # । उनके कथनानुसार राज ही सनुध्यके जीवनकों श्राध्यात्मिक 
सत्यता देता है। राजकी सत्ता जगतसे परमात्माकी गति हैं। 
विश्वासा एल्यीपर अपने स्थरूपका ज्ञानपृर्वफ अनुभव राजफे रूपमें 
करता है ।" यह सब ग्रट वर्णन राजकी सत्ताकों ऐसी सर्वन्यापक, 
सर्याधारत्यस्था, बना देसा ४ कि यह दंज्यरफरा विराट-रूप 'सहख- 
शीर्षा पुरपः, सातसाक्षः सदसपाव' हो जाता हैं । इस विराटर्म अपने 
डीझ स्थानों समझना समाधिऊे द्वारा ईश्वर साचात्फारऊे नुण्य प्रतीत 
होना ए । 
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चैसे शासक, इसलिये वैसे शासित व्यक्ति भी नहीं दो सुंकते । 
शाज एक व्यावद्यारिक संगढन है; उस्तमें एक अतिदूरस्थ आदशे- 
के सहारे काम नहीं चल सकता | 


राजकी ऐसी व्यापक व्याख्या करनेसे उस शब्दकी महत्ता भले 
ही बढ जाती हो पर कोई दूसरा लाभ नहीं होता । यदि राज शासक 
और शासितका संघटन है, तब तो राजाज्ञा राजसंकल्प आदि शब्दोंका 
कुछ अर्थ भी निकल सकता है और राज्यके प्रति अपना कर्तव्य भी 
स्थिर किया जा सकता है पर यदि राज समाजके सम्पूर्ण जीवन पर 
फेला हुआ है तब तो किसी अवसर विशेष पर उसकी इच्छाका जानना 
भायः असम्भव और अपना कततंच्य स्थिर करना भी उत्तना ही असम्भव 
हो जायगा ! व्यवहार में वही सकॉर और पजाका भेद्र कास देगा । 
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आज कल पृथ्वीपर समाजवादका महत्व बढ़ता जाता है। 
रूसमें तो समाजयादी सर्कार द्वी है, दूसरे देशोंमं भी वहुतसे 
समाजवादी रहते हैँ । पढ़े-लिखे लोगोंके विचारोंपर समाज- 
चादकी छाप पड़े बिना नहीं रहती । जो लोग समाजवादके 
विरोधी हैं उनको भी इसको ध्यानमें रखना पड़ता है । 

आधुनिक समाजवादके अ्त्रतेक माक्ते और एगेल्स थे। 
इनके विधारोंकों लेनिनने चिद्नास दिया और उव्यवद्दार के 
ज्षेत्रमें उतारा । 

बरहुवा लोगोंका ध्यान समराजवादके व्याचद्धारिक रूपोंकी 
भोर अधिक जाता है। समाजवादका पर्याय पूजीवादका 
नाश समझा जाता है। पूँजीवारफा नाश समाजवादका 
अवश्यम्भावी परिणाम अवश्य हैँ, पर उसका स्वस्थ नहीं 
है। उसका भी अपना एक दाशेनिक मत हैं । यह मत हेगेलके 
इन्दवादसे ही निऊज्ञा है। माक्स और एगेल्स भो ऐसा 


व्यक्ति और रा 


भानते हैं कि जगतका विकास हन्दवन्यायसे हुआ है परे जर्नक 
और आदर्शवादियोंके बीचपरें एक बडी दीवार है । अध्यात्म- 
"बादी कहता हैं कि जगत्रा सूल पदा्थ चेतन था, उसका 
स्वरूप अहम्‌ज्अहम ( मैं, में ) था। समाजवादी आधचांय्योंका 
कहना है कि सूत्न पदार्थ अचेतन, जड़ था। वह अपने स्व- 
भावक्रे कारण इहन्दन्यायके अनुसार क्रमविकाससे इस विम्तृत 
जगतके रूपको प्राप्त हुआ। चेतनता उसका आदिका धम्मे 
नहों है, बीचमें उत्पन्न हुईं। जगत॒के उस सूल तत्व, उस जड़ 
'पदार्थमो जो सबका उपादान कारण है, जिससे सब छुछ 
बना है, प्रधान कहते हैं और समाजबादियोंक्रे इस दाशंनिक 
वि्चारधाराको इन्द्वात्मक प्रधानवाद कहते हैं । इध सिद्धान्तको 
'सममभाना बहुत जरूरी है। नीचे में अपनी समाजचाद” नामक 
'्पुस्तकके वह अ'श उद्धृत करता हूँ जिनमें इसका दिग्दशन 
“कराया गया है; -- 
यह जगत्‌ सत्यक्ठ है। कुछ लोग इसको स्वप्नवत्‌ मिथ्या 
#दु्शनका अध्ययन पाश्चात्य देशोंस केवल सत्यका कान पभाप्त 
करनेके लिए होता है । लोग यथासम्भव जगतका स्वरूप, उसका कारण, 
'उसका विकास, जीव-अजीवका रहस्य आदि समझना चाहते हैं। 
सारतसें दु्शनके अध्ययनका उद्देश्य मोत्त है। सम्ााजवादीका उद्देश्य 
इन दोनोंसे सिन्न है । वह जगत्‌का रहस्य इसलिए जानना चाहता है 
कि उसको समझकर जगतको परिवर्तित कर सके । वह जगतकी वर्तमान 
अवस्थाका सुधार ईश्वर, प्रारव्ध या नियतिपर नहीं छोड़ना चाहता | 
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मानते हैं पर यह उनकी भूल है। इसके मिथ्यात्वका कोई प्रमाण 
नहीं है । उस पदार्थंको सत्य कहते हैं जिसकी सत्ता द्रष्टासापेक्ष 
नहो अर्थात्‌ जिसकी सत्ता किसी साक्तीपर निर्भर न हो। 
में अपने कमरेमें वेठा हूँ। मेरे सामने एक पुस्तक है। यह 
क॒द्दा जा सकता है कि यह्‌ पुरतकरूपी दृश्य मेरे अन्तःकरण- 
रूपी द्रष्टाकी अपेक्षा करता है अर्थात्‌ यदि में इसका अनुभव- 
करनंवाला न होता तो इस पुस्तक छा अस्तित्व लुप्त हो जाता ।? 
इसपर यह आपत्ति की जा सकती है कि में हूँ या न हैँ पुरत+ऊ- 
रहेगी । इसके जबावर्म यह कहा जाता है कि में न सही, कोई- 
न कोई अन्तःकर ण तो उसका अनुभव करनेचाला होगा । यदि' 
यह बात ठीक हो कि अत्येक वस्तुक्ी सत्ता किसी न किसी अनु- 
भव करनेवाले अन्तःकरणकी अपेक्ता करती है तो क्‍या उस 
जगह जहाँ अनुभव करनेवाला पशु-पक्षी-मनुष्य किसीका अन्तः- 
करण नहीं है वर्दहां जगत्‌ नहीं हैं? या जिस समय मनुष्यादि 





जैसा फि साउसने कहा दे दार्णनिफोंने जगतको अनेक प्रफारसे समझने 
की चेष्टा की टै, श्रग्न यह है कि उसको परिवतित कैसे किय्रा जाय । 
मेगा यट दावा नर्टी हैं कि साउस और एगेल्सके दाशनिक विचार- 

की जो ब्याग्या में कर रटा हू चह उनके सभी अलुयायियोंका अभिमत 
देय टसके साव ही सेग यह विश्वास है ऊि मैंने उसका कहीं चिक्ृत 
नहों शिगा हैं। भारतीय पारिसापिक शबददाका प्रयोग मेरी सम्मतिमे 

सर्वधा इखित है ओर भारतीय बविचारधारासे नुलना करनेम सद्दायत्ता. 
ठेता है । 
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प्राणधारी नहीं थे, उस समय जगत॒का अभाव था ? यदि किसी 
समय ऐसे सब अन्तःकरेण कहीं प्रसुप्त या विज्ञीन हो जायें तो 
क्या जगत न रहेगा ! क्या सचमुच जगत्‌ मनोराज्य है ! जहाँ 
कोई अन्तःकरण नहीं है, वहाँ मनोराज्य कैसे होगा ? वहाँ तो 
केवल शुन्यद्िक्‌ और शुल्यकाल रहेगा। पर दिकू और काल 
भी तो अन्त/करण द्वारा अनुभूत या अनुमित होते हैं या कुछ 
लोगोंके विचारके अनुसार अन्तःकरणुके दी धस्म हैं, फिर जहाँ 
अन्तःकरण न होगा वहां दिकू और कालकी सत्ता कैसे रह 
सकती है ? इन सब प्रश्नोंके तीन प्रकारके उत्तर हो सकते हैं, 
एक तो यह कि वन्तुतः जगत्‌ मिथ्या है। उसका अस्तित्व हे हीः 
नहीं । दूसरा उत्तर यह हैं कि इेश्वर त्रिकालका साज्षी है। उसके 
अन्तःकरणमें जो संकल्प-विकलप उठते रहते हैं वह जगत्रूपसे 
प्रतीत होते हैं। जहाँ ओर जिस समय और कोई साक्षी नहीं 
होता उस समय भी ईश्वर रहता है, इसलिए उसके मनोराज्य- 
स्वरूप जगत्‌ रहता है। जब मनुष्यादि कोई प्राणी नहीं था;. 
तब भी ईश्वर था, इसलिए जगत्‌ था। यही बात भविष्यकालके. 
लिए लागू है। माक्से इन दोनों सिद्धान्तोंको नहीं मानते । 
उनका कहना है कि जगत सत्य अर्थात्‌ जब कोई अनुमवः 
करनेवाला अन्तःकरण नहीं था, तब भी था और जब कोई 
अनुभव करनेवाला अन्त :करणु न होगा तब भी रहेगा | 
जगतके सत्य होनेका अथ यह है कि जगत-प्रवाह अनादिः 

और अनन्त है। इसका जो रूप आज है वह पहले न रह? 
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होगा, आगे भी न रहेगा । उसमें तो निरन्तर परिवतेन होता 
रहता है । परिवतन-शीलता उसका मुख्य लिक्ल है । यह प्रश्न तो 
निरथक हैं कि जगत्‌क़ी उत्पत्ति किससे हुईं। इस मश्न करने रा 
तात्पय चह होगा कि एक दूसरा प्रश्व जगतूऊ़ो उत्पत्तिके हेतु 
विपयर्म पूछा जाय | यदि कोई खट्टा माना जाय ता यह प्रश्न 
होगा कि उपते सृष्टि क्यों की ! इस सम्बन्ध सभी देशों 
दाशंनिकांने बहुत विचार क्रिया है जिसको यहां दुद्दरानेकी 
आवश्यक्रता नहां है | यहाँ इतना द्वी बतला देना पर्थ्याप्त है. कि 
माक्स जगतूऊा कोई आरम्मक या खटष्टा नहों मानते । जगवऊा 
विकास अर्थात्‌ उसके स्वरूपमें परिधचतन किसी बाहरी शक्तिकरे 
अवीन नहीं है। उसकी भीतरो शक्ति, उत्का स्वभाव हो, उसके 
लिए भ्रेरऊ हैं। इसलिए जगतू छा प्रगति किसो विशेष दिशामें 
नहों हैं । उसका कोई विशेष, निश्चित, उद्दे श्य नहीं है । 
जगवफऊे विषय पूरा ज्ञान श्राप्त करनका हमारे पास कोई 
साचन नहीं है । यदि जगत किसी लौकिक या अलौकिक ध्यक्ति- 
का मनोराज्य या उद्देश्यप्रसूति होता तो हम उस व्यक्तिडे 
अन्तकरणकऊ साथ तादात्य प्राप्त करके उसको यथात्रत्‌ जान 
लैते। वेदान्तके शब्दोंमें हमारा ज्ञान इस्तामलक्ष ज्ञान दोता पर 
जो पदार्थ स्वतन्त्र सत्त। रखता ४ और प्रतिक्ष ग॒ परिवततंनशील 
8 उमको चुद्धिमें बाधा नहीं जा छक़ता | पर ज्यों ज्यों हमारे 
ज्ञानक ऋरणोर्े उन्नति द्वोती जाती हैं त्यों त्यों हमारा ज्ञान 
यथाथक्ञानऊे सन्निफट आता जाता है । 
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जगत मूल स्वरूप क्या था ? इसके सम्बन्धमें दो प्रकारके 
उत्तर हो सकते है। एक प्रकारका उत्तर तो यह है कि मूल 
पदार्थ एक ही था | दूसरा यह है कि जीव और जीव चेतन 
और जड़, दो पदार्ण थे। इसीसे सिल्नता-जुलता थोग द्शनका यह्‌ 
सिद्धान्त है कि मूलमें पुरुष, ईश्वर और प्रकृति तीन पदाथ थे । 
एक पदार्थ साननेवाला अर्थात्‌ अद्वैतवादी सिद्धान्त भी दो प्रका- 
रका हो सकता है । एक तो यह कि मूल पदाथ चेतन था | यह 
शंकराचाय्ये द्वारा प्रतिपादित चेदान्तका विशुद्धाहतवाद है। 
इसीके अन्तगत बह सब सिद्धान्त है जो ब्रह्म या तत्सम किसी 
पदार्थकी विक्ृतिसे जगतका विकास सानता है। साक्स और 
ए'गेल्स इनमेंसे किसी भी सिद्धान्तको नहीं मानते । वह अदोत- 
वादी हैं पर उनका जगन्मूल अद्वय पदार्थ चेतन नहीं हैं । उनके 
अनुघार इस जगतका मूल स्वरूप 'मैटर! था | इस पाश्चास्य 'मैटर” 
शब्द॒का पर्याय कुछ लोग भूत या तत्त्व करते हैं। मैटर पंच- 
महाभूतके लिए भी प्रयुक्त हो सकता है पर दाशनिक परिभाषा- 
में यद्द वह पदाथे है जिससे जगतका विकास हुआ है और जो 
स्वतः जड़ है। भारतीय दशेनमें उस पदार्णकों जिससे अन्य 
पदार्थ निकलते हैं. प्रकृति कहते हैं। जो पदार्थ किसी अन्य 
पदाथेसे निकला है उसे विकृति कहते हैं। अधिकाश पदार्थ 
प्रकृतिविक्ृति हैं अर्थात्‌ चह किसी पदार्थसे निकल्ले हैं और उस- 
से कोई पदार्थ निकलता हैं। परन्तु जगतका मूल थे बल प्रकृति 
है। इसीसे उसे मूल प्रकृति कहते हैं। उसका दूसरा नाम प्रधान" 
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भी है| प्रधान जड़ है। उसकी सत्ता है पर उसमें चेतना नहीं 
है। उसका स्वरूप चित्‌ नहीं केवल सत है। यह श्रधान ही 
उच्च कोटिके यूरोपियन दशेनका 'मैटर? है। 

इस प्रधानसे, जो मूलतः अव्यक्त है, सारे जगतका विकास 
होता है । सारा जगत - सारा चराचर विश्व-- एक साथ दी 
नहीं निकत् आता । क्रमशः एक पदार्थ 6 पीछे दूसरा पदाथ, 
एक अवस्थाओ पीछे दूमरो अवस्था प्रकट होती है । सूच्मसे 
सूद्रम और स्थूलसे स्थूल वसतुए', कीटारुते लेकर मनुष्यतक, 
परमागुफ़रे श्र गभूत विद्य ्कशसे लेकर आराशस्थ सद्दासूयेतक, 
रासायनिक तत्वॉसे लेकर चुद्धितत्व और चेतनातक, सभी 
हसीमेंसे अभिव्यक्त हुए हैं. । 

अब प्रश्न यह होता है कि प्रधानका रूप विकृृत केमे होता 
है, उसमें परिवर्तन केसे होता है ? 

प्रधानकी कोई भी अवस्था ले ली ,जाय, चह कई परस्पर 
विरोधी प्रद्नत्तिबोंकी साम्यावस्था दोती है। यह विरोधी प्रवृ- 
त्षियाँ प्रमप हों या उदार, पर जबनक यह एक दूसरीको 
सेभाले /रहती हैं तवतक अवस्था एकसी रहती है। सांख्यमके 
अनुसार भी सत्व, रज, तम अर्थात्‌ तीनों परस्पर विरोधी गुणों- 
की साम्याउन्था ही प्रवान है। प्रत्येक अवस्थामें विपरीत धर्म्म 
एकदूसरेस समवेन रढते & . इस थि।रीत समवाय के द्वारा हो 
आगे च मकर विकास या परिचतंन होता हैं पर यह साम्या- 
चम्धा बहुत दिनॉतिर नहीं रह सऊतती । जिन विपरीत तत्त्वोंका 
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-समावेश उस अवस्थामें होता हें उनमे स्वभावत; क्षोभम उत्पन्त 
होता है। धीरे धीरे एक कुछ प्रबल होने लगता है । उसकी सात्रा 
बढ़ती जाती हैं। बढ़ते बढ़ते एक ऐसी सीसातक पहुँच जातो 
है जब कि प्रधानकी वह पुर्बावस्था बदल कर नयी ही अवस्था, 
नया ही स्वरूप उत्पन्न होता है। इस अक्रियाको 'मात्राभेदसे 
गुणभेद! कहते हैं। उदाहरणके लिए जलको ले लीजिये। एक 
- शक्ति है जो जलक परमाणुओंको एक दूसरेकी ओर आकृष्ट 
किये हुए है । दूनरी शक्ति इनको एक दूसरेसे प्रथक्‌ करती 
:है। दोनोंकी साम्पावस्थामें जलका रूप रहता है। जब वियो- 
जञक शक्तिकी मांत्रा बढ़ने लगती है तो वह बढ़ते बढ़ते एक 
ऐसी सीमातक पहुंच जाती है जब जलके गुणके स्थानमें 
दूसरे गुण प्रतीति होने लगते है और जलके स्थानमे भाष 
आ जाती है । यदि संयोन्मठ शक्तिह्की सांत्रा बढ़ती तो गुणा- 
न्तरकी प्रतीति होती और जलके स्थानमें वफ देख पड़ती । 
यह नयी अवस्था प्रथम अवस्थासे विपरीत होती है अतः 
इसे उसका विपरिणाम कहते हैं। परन्तु कुछ काल में जिस 
प्रकार पहली अवस्थास दूसरी अवस्था बनी थी उसी प्रकार इस 
- दूसरी अवस्थायें सी साम्यावस्थाका प्रणाश अर्थात्‌ क्षोम 
उत्पन्त द्ोता है। अर्थात यह भी बदलती है। इसका भी 
विपरिशास उत्पन्त होता है। यह ठत्तीय अवस्था पहली 
अवस्थाके विपरिणामका विपरिणास होतो है । जिस प्रकार 
“द्वितीय अवस्था प्रथम अवस्थामें वीजरूपसे वर्तमान है उसी 
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प्रकार तृतीय अवस्था द्वितीय अत्रस्थामे बोजरूपते चतेमानः 
है। प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्ववर्तीके विपरीत होती है पर 
अपने गर्भमें उप कुछ अंश ले आती है। इस प्रकार भत्येक 
उत्तरवर्ती अवस्थामें प्रत्येक पुवेबर्ती अवस्थाका कुड्ध अश विद्य-- 
मान रहता है । जो विपरिणामका विपरिणाम होता है उसमें मूल 
ओर विपरिणाम दोनोंका समन्वय होता हे अर्थात्‌ वह दोनोंके 
मसुख्यांशोंकी साम्यावत्था होता है। इसके बाद उसकी दशा 
स्वय मूल अवस्था जैसो दोतो है। क्रमाव उसका विपरिणाम 
और फिर विपरिणामका बविपरिणाम उत्पन्न होता है। थों ही 
परम्परा चलती रहती है और तसच्चसे तत्त्वान्तर, अवस्थासे 
अवस्थान्तर वनता रहता है.। यही इस जगतके विकासका क्रम हैं॥ 

माक्स और ए'गेल्मने दीगेलसे इस विकासक्रमकों तो ले 
लिया हैं. पर जगत्‌श मूल उनके अनुसार कोई चेदन अहम 
पदार्थ नहीं वरन्‌ अचेतन श्रघान था । इसलिए इनका घिद्धान्त 
प्रधानबाद कहलाता है । ऊपर बतलाये हुए कारणसे उसके 
नामफे साथ इन्द्वात्मक' विशेषण लगा हुआ ह । 

जब जगनका मूल अचेतन था तो फिर किसी नित्य आत्माक्े 
लिए स्थान हो नहीं रह जाता । इसलिए इसमे इन्द्वात्मक अनात्म- 
बाद भी बड़ सफते हैं । इन्द्रात्मक” जोडे रहना अच्छा हैं, 
पअ्न्यया चोद्ध जैसे अनात्मवादी दर्शनोंसे आन्ति होनेका डर 
है। क्षणिक विदयानवादी बौद्ध दर्शन पुन्जन्मफ़ों मानता हैं पर 
अबतक माक्स ओर एगेल्सके अनुयायी ऐसा नहीं मानते । 
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नित्य आत्मा हो या न हो पर जगतमें चेतनाक्ा अनुभव 

तो होता ही है । चेतनाके दो लक्षण हैं, ज्ञान और इच्छा-- 
स्वयं प्रभावित होना और प्रभावत करना | जहाँ चेतना है वहां 
किसी न विसी भप्रकारका अन्तःकरण है | किसी न किसी प्रकार 
सन अहृद्भार और बुड्धिका क्षेत्र है। अन्तःकरणकी विकसित 
अवस्थामें उसके गुण, राग, ह. ष, इईष्या, मत्सर, काम, क्रोध, 

औदाय्ये, दया, त्याग, प्रेम इत्यादि भी न्‍्यूनाधिक पाये जाते हैं | 
भ्रधानवादी इनमेसे किसीकी भी सत्ताको अस्वीकार नहीं 

फरता । वह के चल दो बातें कहता है । पद्दिढी तो यद्द कि इनमें- 

से कोई भी |कसी नित्य आत्माका गुण नहीं है। दूसरी यह कि 
जैसे प्रधानकें विकास द्वारा अनेक पदार्थों, जैसे सोना, तांबा, 
कोयलाकी उर्त्पत्त हुई है चैसे दी अन्तःकरण और उसके 


गुणोंकी भी उत्पत्ति हुई है। ५थवी करोड़ों वर्षोंतक प्रज्वालत ! 


वाष्पोंका पिए्ड थी। उसके भी बरोड़ों वे पीछे वह इस योग्य 

हुई कि उसपश कोई प्राणी रह सके। जब ऐसी ,परिस्थिति 

उत्पन्न हुईं तब प्रधानसे /अन्तःकरणकी भी अभिव्यक्ति हुई । 

ज्यों ज्यों परिरिथति अनुकूल होती गयी त्यों त्यों अन्त:करणकी 

अभिवुद्धि होती गयी । किसी भी सभ्य देशका शिक्षित व्यक्ति 
करोड़ों वर्षोंकी उन्‍नतिका दायाद है | 


बन 


परिस्थितिके अनुसार ही अन्तःकरणके गुणोंका अभिव्यज्ञन 


धोता है। जैसे परिस्थितिके अनुसार 5रधानसे कहीं हिमालय 


पहाड़ निव ला है, कहीं प्रशान्त महासागर, कहीं आकाशगड्ढा 
छः 
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ओऔर कहीं ऋण विद्य त्कण, उसी प्रहार परिस्थितिके अनुतार 
कहीं क्र रता व्यक्त होतो है, कहीं उदाग्ता, कईों क्षप्रा और करों 
क्रोव । मनुष्य ऐसा सममतता है कि में स्वतन्त्र हूँ, अपने सकलप 
के अनुसार काम करता हूँ। यदि मेरो इच्छा होती है तो खा 
होता हूँ, नहीं तो बैठा रहता हूँ । यहाँ तक तो ठोक दो सकता 
है । परन्तु प्रश्न यह है कि संकल्य करनेका स्वातःऊ्य कहाँ तक 
है ? मेरा ऐसा संकल्य हुआ इसलिये में खडा हुआ पर कप में 
दूसरे क्‍प्रकारक्ा सकलय कर सकता था ? क्या मेरे अ ते रएणनें 
सिवाय खड़े होनेके कोई दूसरा संकल्प उठ भो सकता था ? जो 
लोग नित्य आत्मा मानते हैं उनके लिए ऐसा मानना सम्भत्र है, 
यद्यपि उनमेंसे भो बहुतसे संकल्प-स्वातन्त्रयको भगवदिच्छा या 
अरृष्ट या क्रिस्मतसे बँधा मानते हैं। प्रधानवादो कइता है कि 
प्रधानकी समस्त सनन्‍्तति एक ही सूत्रमें बेची है । जो इन्द्वात्मक 
विकास-क्रम परमाणुओं और पहद्दाडोंकी गति-विधिका नियन्त्रण 
करता है वही कीटमसे लेकर मनुष्यतकके अन्तःफरणऊा नियमन 
करता है। किसी समय-विशेषक्रों अवस्था जिन तत्त्वोंको 
साम्यावस्था है उनमें मनुष्योंके अंतःकरण भो हैं । परिस्यितिक 
अनुसार इस साम्यावस्थामें क्षोभ होगा अर्थात्‌ इसके भौतिक 
ओर मानस दोनों प्रकारके अवयव चुब्ध होंगे। अन्त जो 
विपरिणाम उत्पन्त छोगा, उसमे भौतिक और मानस दोनों 
प्रकारके तत्वोंकी नयी अवस्था होगी । पानीका विपरिणाम भाप 
ओर बक दोनों दो सफता है। यह वादरहोी परिस्थितितर 
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तिभर है कि किसी काल और स्थान विशेषमें पात्ती किसमें 
परिणत होगा। ठोक इसी प्रशार परिस्थिति इसका निश्चय 
फरती है कि अन्तःफरण कालान्तरमें कोनता रूप धारण करेगा 
अर्थात्‌ किस धम्सेविशेषने आच्छादिन देख पड़ेगा। यदि 
सब्रतन्त्र आत्माकी सत्ता होती तो उसके अपने स्वतन्त्र नियम 
होते परन्तु प्रधानफे लिए तो एक ही नियम है । 

जो नियम व्यष्टिके लिए है वही ससमध्टिके लिए लागू हैं । 
लो इन्द्रमान बिकृतिप्रणाली भौतिक और व्यक्तियोंके मानस 
जगतओो परिचाजित करतो है, उसीके अनुसार व्यक्तियोँक 
समूहों भी परिवर्तन होता है । आर्थिक, राजनीतिक, साम्परदा- 
यिक, सभी अवस्थाएँ इसी प्रणालीफे अनुसार बदलती रहतो हैं । 
लोग सममते हैं कि इतिहास का प्राह्ग्श थोड़ेसे बड़े आदमियोकी 
मनोवृत्तिय्रोका क्रोड़ाक्षेत्र है। ऋषि-मुत्ति, धर्म्मप्रवतक, राजा, 
बादशाह, सनापति, विद्वान, नेता, व्त इसके सनमें तरंग उठती 
हैं और लालों मनुष्योके ध्ुखदुःखका वारान्यारा हो जाता है। 
इसलिए इतिद्वासको पोधियोंमें इन्दीं लोगोंके जोवन और ऋत्यों 
का विस्तृत बशुन रद्दता है, साधारण लोगोंका जिक्र यों हैं 
गौण रूपसे आ जाता है। 

प्रधानवादी ऐसा नहीं सानता। चढ़ कहता है कि बड़े 
आदमी और आदमियोंके समूह इन्द्रमान प्रणालीके वाहर नहीं 
जा सकते । परित्यितिके अजुवार उनमें भो परिवतंन होता हैँ । 
पर हाँ, जो पदार्ण जितना ही उन्तत होगा, उसके विकासको 
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सममभना भी उतना ही कठिन होता है । 

मानव समुदायोंके इतिहासपर किस परिस्थितिका प्रभाव 
पढ़ता है ? ऋतु, देशकी भौगोलिक बनावट समीपस्थ वृक्ष और 
पशुपत्ञी, इन सबका प्रभाव पड़ता है पर यद्द न्‍्यूनाधिक स्थायी 
हैं । इनमें परिवर्तन होता भी है तो देरमें, अतः इनके प्रभावसे 
समूहका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिवर्तन प्राय, नहीं 
दोता | माक्स और एगेल्सका कहना है कि समुदायका सांध्छ- 
तिक जीवन आर्थिक व्यवस्थापर निर्भर है और यह आधिक 
व्यवस्था उत्पादनविधिपर निर्भर है। यह इतिहाससिद्धान्त 
इन लोगोंका विशेष आविष्कार है। दृठधर्मीके कारण वहुत 
लोग अभी इसे स्वीकार नहीं करते पर इसके सिवाय कोई 
दूसरा सिद्धान्त है भी नहीं जो इतिहासके परिवतंनोंको वैज्ञा- 
निक ठगसे समम्ता सके । 

प्रधानवादी यह नहीं कहता कि लोग अतिक्षण आधिक 
बातोंको सोचकर उनके अनुसार काम करते हैं। देश या मज़- 
हत्न या इब्जतके लिए मरमसिटनेवाले, पीड़ितोंदी सहायताके 
लिए अपने सर्वस्वरी आहुति देनेवाले, रुकयों या रोटियों डे लिए 
यह सब नहीं करते | प्रत्यक्षयया तो वह ऊँचे नैतिक भावोंसे 
परे रित होते हैं और प्रधानवादी ऐसे मावोका समादर करता 
है । वह चाहता है ऊि लोगोंम ऐसे भाव रहें। पर वह यह 
जानता 5 कि इन भावों उदय होना विशेष परिप्थितियोंपर 
ही निर्भर ई । आज भारतमें जैसे देशसेवा, त्याग, भात्मवलिके 
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भाव फैल रहे हैं वह .छुछ समय पहिले नहीं फैज्न सकते थे प.नो 
लोग इन भावोंसे प्रभावित हो रहे हैं. उनके सासने तो ऊँचे 
उद्देश्य और आदश हैं. पर उद्देश्यों और आदर्शोको विशेष 
आर्थिक परिस्थितियोंने ही सम्भव बनाया है। अन्तःकरणपर 
इस परिस्थितियाँका जो प्रभाव पड़ रहा है वही प्रशस्त उदार 
भा्रों को जगा रहा है। यह प्रभाव ज्ञात नहीं है पर सत्य है । 

ऊपर जो कुछ समासेन कहा गया है उस्ते इतिहापको 
आर्थिक व्याख्या कइते हैं। इपपें इतिहावको बदलनेका श्रय 
किसी अलौकिक ठ्पक्तिक्रों इच्द्राको नहों दिया गया है। यह भो 
चहीं कहा गया है कि ऐतिहासिक परिवत्त नोंको प्रेरणा आर्थिक 
हेतुओंसे मित्रती है । 

यहांपर एक प्रश्न यह्‌ उठता हैं कि जब ऐतिहासिक परिव- 
सन इस प्रकार द्वोते हैं. तो कप्रा हम प्रो पहलेसे उनका ज्ञान हो 
सकता है ? इसका उत्तर हाँ भो है और लीं भो । किसी समय- 
विरोषपें जो अवस्था होतो दै उप्तके अगोभूत भौतिक पदाथे-- 
धाठु, लकड़ी, परमाणु-न्या भोतिक शक्तिप्रा-ताप, विथव, 
प्रकाश इत्यारि--भी द्वोते हैं ओर अन्तःझरण सो। भौतिक 
पदार्थों और शक्तियोंपें सज्नातोय समता होतो है। एक ठुकड़े 
खोनेका व्यवहार दूसरेसे भिन्‍त नहों होता; प्रकाशक्रे नियम 
स्वत्र एसे हो हाते हैं। अवः कियो एक अवध्याके पोछे इनको 
क्या अवध्था होगी, यह कहा जा सकता है। परन्तु अन्वः- 
फरणोपें चिषमता होतो है । दावेके साथ यह नहों कहा जा 
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सकता कि अमुक विशेष अन्तःकरण ठोक अमुक भ्रकारसे 
व्यवद्दार करेगा । अन्तःकरण बाहरी परिस्थितिसे प्रभावित 
होता है पर उसको प्रभावित करता भो है। फिर अन्त - 
करण तो लाखों हैं। इसलिए वादको देखकर प्रतिवादके विपय- 
में यथार्थ भविष्यद्वाणी नहीं की जा सकती । 
इसके साथ द्वी यह भी स्पष्ट है कि व्योरेवार भविष्यद्धाणी 
चाहे न की जा सके पर जो हन्द्रमान विकासक्रमको सममता 
है चदह किसी अवस्था विशेषक्ा विश्लेषण करके यह समझ 
सकता हैं कि इसकी साम्यावस्था किस दिशामें भग्तन होनेवाली 
है। वह उसके भीतरकी शक्तियोंकी गतिविधि और परिस्थिति- 
से यह अमुसान कर सकता दै कि अब इनमेंसे कौनसी शक्तियां 
जागरित और उम्र होने जा रही है | इसका तात्पये यह है कि 
वह प्रतिवादके स्वरूपका चित्र खींच सकता है । 
इस सिद्धान्तकी यद्दी सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य 
सिद्धान्तांक सत्याम्त्यका निर्णय तकसे ही द्वो सकता हैं । चेदात 
तकऊो तो नहीं मानता, 'तकांप्रतिष्ठानातृ,! पर अपनी सत्यवाकी 
कसौटी स्वसंवेय अनुमवकरो ठहराता हैं। परन्तु यह प्रधानवाद 
अपनी सत्यताकी परीक्षा व्यवद्ारसे करता हैं । इसमें सिद्धान्त 
कश्रौर व्यवहारकी एकता? पर विशेष भ्रकारसे ज़ोर दिया 
ज्ञाता है। अपनी बुद्घिसे केवल तकके आधारपर सिद्घान्तका 
आविष्पार करनेके बदले जगतके व्यवद्ारका वैज्ञानिक अनु- 
शैल्‍हून कर फे सिद्धान्त स्थिर करना चाहिये और फिर इस 
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सिद्घान्तते जगद्दबापार चलाना चाहिये। साधारण सुधारक 
उचित-अनुचित, न्याय-अन्यायकी कसौटीपर कसकर जो 
बात ठीक जेँचती है उसे काय्यमें परिणत करना चाहता है । 
प्रधानवादी ऐसा नहीं करता । वह वैज्ञानिक शेलीसे चलता है । 
जिस प्रकार विज्ञानवेत्ता प्राकृतिक नियमोंकों समझकर उनके 
अनुसार काम करता है और लाभ उठाता है, उसी प्रकार इन्द्र - 
मान प्र धानवादका विद्यार्थी परिस्थितिका अध्ययन करके देखता 
है कि परिस्थिति स्व्य किधर रुकनेवाली है । उसी दिशामें प्रयत्न 
करता है । जो शक्तियाँ दबनेवाली हैं. उनको द्धाकर जो प्रदीघ्त 
होनेवाली हैं उनके जागरणमें सद्दायता करता है। अतः जो 
अतिवाद प्रकृत्या देरमें आता उसे जल्द ही स्थापित करा देता 
है। यहीं उद्योगकी उपयुक्तता सिदूध होती है, अन्यथा हन्द्रमान 
विकास तो स्वतः होता ही रहेगा । 
इसी सिद्धान्तके आधारपर समाजवादका राजसम्बन्धी 
सिद्धान्त स्थिर है। समाजवादी कहता है कि दा्शमिक शब्दा- 
डम्बरको छोडण्र देखनेसे प्रतीत होता है कि प्रत्येक ससाजमें 
शासनका सूत्र उस वर्गकेक दाथमें होता है जिसको उत्पादुनके 
साधनोंपर स्वाभ्य प्राप्त होता है। जिस समय उत्पादनका 
सुख्य साधन भूमि थी उस समय शासन भूमिपतियोंके द्वाथमें 
था। आज उत्पादनका मुख्य साधन व्यवसाय है, इसलिये 
शासनकी नकेल पूजीपतियोंके हाथमें है। जिस समय किसी 
वर्गके हाथमें हुकूसतकी बागडोर होती है उस समय वह 
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ऐसा प्रयत्न करता है कि उसझे हाथते अधिकार निक् न 
जाय | इसलिये वह दूपरे वर्गोंको बराबर दवाता है। उसके 
बनाये कानूनोंका यही उद्दे श्य होता दै। समाजवादीपर यदई 
आराप किया जाता है कि वह वगगविद्वेष हो चढाता हे जुमोन- 
दारको किप्तावसे, सजदूरको मित्र मालिऊते लड़ाता दै। यह 
आरोप ग़ज्नत है। समाज़वादा चाहता है कि वर्गकलद्द मिट 
जाय, समाजमें परस्पर विरोधी हिर्तोंवाले वर्गोंत्रा अस्तित्व 
ही न रह जाय, समाज वर्गद्दीन हो जाय। उसके पारे प्रयात्त 
इसी लक्ष्यकी सिद्धिरे लिये होते हैं। राजऊे प्रति अपने ज्यव- 
हारको निश्चित फरनेमें भी वह इसी लक्षपको सामने रखता है । 

समाजञवादकी राजके प्रतिज्ञो नीपि हे वह नोचेके अच- 
तरणसे जो मेरे 'साम्राजवाद! से लिया गया है स्पष्ट हो जायगो- 

जैसा कि एम देख चुके हैं राज वह संस्था है जिसके 
द्वारा अधिकारप्राप्त बर्ग दूसरे वर्गोंरर अपना अधिकार 
कायम रखता है। सना और पुलिप्तके द्वारा यह संस्था काम 
फरती हैं । यदि कोई विरोधी सिर उठाता है तो चह इसके चलसे 
उया दिया जाता हैं। अधिकारयुक्त वर्गका तोसरा अस्त कानुन 
चर्गसंघपफी बोभत्सताहझों यथासम्भव छिपाता हैं। उसका काम 
यह ८ कि शोपित वर्गऊे ज्ञीवनको नित्यप्रति ऐसे वन्धर्नोसे 
जकूड रखे कि सेना से काम न लेना पढ़े। दर सरकार कानून 
ओर अमनऊी <दुद्ाई देती हैं। इसका तात्पये यह्द है कि चस्तु- 
स्थिनिर्में कोई गद्दरा परिचत्तन न हो। जो हुकूमत करता है 
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'वह् हुकूमत करता रहे, जो दास है वह दास वना रहे । इमके 
बिना थोड़ेसे मनुष्य बहुतते मनुष्योंको दबाकर रख नहीं सकते । 
राजका यह स्वरूप ऐसे शब्दाडम्बरसे छिपाया जाता है कि 
साधारण मनुष्य सचसुच उसको एक निष्पक्ष संस्था समझता 
है और उससे निरपेज्ष न्यायकी आशा रखता है। पर जब 
उत्पादनक्रे साधनोंका रूप बदलता है और उन साधनेंसे काम 
लेनेबाला दूसरा वर्ग ऊपर उठना चाहता है तो उसे राजक्रे सच्चे 
स्वरूपका बहुत ही शीघ्र बोध हो जाता है। उप्तको यह बिद्त 
हो जाता है कि राज़ चस्तुत: उस वर्गकी एक प्रकारकी काय्य- 
कारिणी समिति है जिसके हाथमें अबतक आधिक और राज- 
'नीतिक अधिकार रहा है। नया वर्ग अपने लिए सुविधाएँ 
चाहता है पर पुराना वग अपनी अर्थात्‌ राजकी सारी शक्तिप्ते इन 
सुविधाओंको रोकता है क्योंकि वह समकता है कि यदि नया 
बर्ग सम्पन्त हुआ तो वह सारे अधिकार अपने हाय मे ले लेगा | 
“इस प्रकार चर्गसंघ, जो अबतक मन्द और 'आलीन था, 
तीत्र और प्रकट दो उठता है। नये उठनेवाले वर्गकों यह वात 
साफ देख पड़ती है कि यदि उसे आगे बढ़ना है तो फिर राज- 
पर कब्जा करना चाहिये, विरेशियोंसे कड़नेके लिए नहीं अपने 
घरेलू प्रतियोगियोंसे लड़नके शिए। 'जिसकी लाठी उसकी मेंस |? 
राजपर कठना करनेका अर्थ है सेवा और पुलिसपर कठ्जा 
करना अर्थात्‌ इनसे काम ले सकना। इसका दूसरा अर्थ है 
कानून वनानेकी शक्ति प्राप्त करना । आर्थिक और सामाजिक 
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अभ्युद्य डी लालसाने ही मध्यमबर्गकों सामन्त-सर्दारोके हाथसे 
राजयन्त्र द्ीननेपर विवश किया था। राजशक्तिक्रो हाथमें लेते 
दी मध्यम वर्ग सामन्तोंकी कु्ीपर जा बैठा था । जो अबतक 
शोषित था वह शोषऊक वन गया। जिस प्रकार पहले थोडे- 
से ज्षत्रियवर्गीय अपनेसे अधिक संख्यावालोंपर हुकूमत करते 
थे, उसी प्रकार पूंजीशाही और साम्राज्यशाहीके छारा थोडेसे 
मध्यवर्गीय करोडों मनुष्योपर हुकूमत कर रहे हैं अर्थात्‌ करोड़ों: 
मनुष्योंका शोषण कर रहे हैं । 

ऐसी दशामें राज्यके भ्ति समाजवादोका कया रुख हो सकता: 
है ? यह तो हम देख चुके हैं कि बह वर्ग सघषको बहुत घुरी” 
चीज सममना है। दम यह भो देख चुके हैं कि वह उत्पादनके 
साधनोंपर व्यक्तिग्रोंके निजी स्वत्वको बुरी चीन मानता है और 
प्रथ्वीपर फेली हुई अशान्तिका प्रधान कारण समभता है 
उसकी रायमें जबतक यह वैयक्तिक स्वत्व रहेगा तबतऊ प्रथ्वी- 
पर पूंजीशाही, साम्राज्यशाही, वर्गंसधप और अन्ताराष्ट्रीय युद्ध 
आजकी भाँति बने रहेंगे और 'आकाश-पुष्पकी भाँति शान्तिका 
अभाव रहेगा । वह यह भी देखता है कि सम्प्रति राज पूजी- 
पतियोंकि धाथमें है और उप्र बर्गकों दबानेपें अपनो सारी शक्ति 
लगा रहा हैं जो पूँ ज्ञीपतियोंके हाथसें उत्तीडित और शोपित 
होनेसे ऊबकर अब सिर उठाना चाहता हैं। यह वर्ग श्रमिकों 
ओर कृपकोंका वर्ग हैं। यद्द चार्ते एक और हो पाठ पढ़ाती: 
हैं। यदि समाजवादी सचमुच पूंजीशादीको मिटाना चाद्टता हैं 
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तो उसको वही काम करना होगा जो इसके पहले पूँ जीपतियेनि 
किया था। उसको राजपर क़्ब्ज़ा करना होगा। राजकी लगाम' 
उसके हाथमे आते ही सरकार उसकी होगी, सेना और पुलिस 
उसकी आज्ञाओंका पालन करेंगी, अपनी इच्छाके अनुकूल 
कानून वह बनवा सकेगा । 

ऊपर मेने लिखा है कि समाजवादीको राजपर. क़ब्ज़ा करना 
होगा। वस्तुतः यह निरथर्थक-सा वाक्य है। समाजवाद एक 
सिद्धान्त है। उप्तको माननेवालॉंका कोई विशेष आधिक वर्ग 
नहीं होता । मेरा असली तात्पय्ये यह था कि जो आजकलका 
प्रताड़ित बगे है, अथोत्‌ शरीर और मरस्तिष्कसे काम करनेवाले 
श्रमिकों और कृषकोंका वर्ग, उसको राजकी बाग सेभालनी 
होगी । जबतक राजशक्ति अपनी नहीं होती तबतक पूँजीशाही- 
का बाल बाँका नहीं हो सकता, समाजवाद केबल पुस्तकोंके 
पन्नोंमे ही धरा रह जायगा। आधिक और सामाजिक असभ्यु- 
दयकी इच्छाने ही शोषितोंको सिखलाया है कि उन्हें हुकूमत 
करनी होगी । सूसाकी बाबत कहा जाता है कि वह आग 
दूँ ढ़ने गये थे, पैग़म्बर हो गये | इसी प्रकार वर्गोंका अभ्युत्थान 
होता है। 

सान लिया जाय कि सफल क्रान्तिके द्वारा अद्यावधि-शोषिक 
भ्रसिक और कृषकवर्गने राजपर क़व्जा प्राप्त कर लिया । फिर 
क्या होगा जो उत्तर पहले मुँहको आता है वह तो यही है 
कि इस बार भी वही होगा जो अबतक होता आया है अर्थात 
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अपने क्राविआलोन नारोंको भूनकर यह वर्ग भी राजसे अपने 
सकुचित वर्गहितोंके साधनका काम लेगा। भेद इतना है कि 
अवत यह शोपित था. अत्र यह शोपक होगा और दूधरे वर्ग 
शोपित होंगे । 
पर यह उत्तर ठोक नहों है । पढ़ते तो इस वर्ग के फोई संकु- 
चित वर्गहित हैं हो नदों। यह तो शोपणते व्यथित होकर 
उठा था अत. इसका एछ ही उद्देश्य हैं ओर वह है शोषणको 
मिठा देना । जिन समाजवादी सिद्धान्तोंकों श्रेरणाने इसको 
प्राणित किया है उनका भो यद्दो परिणाम हो सकता है । दूसरी 
बात यह है कि यह वर्ग इस समय सबसे नीचा है। इसमें वद्द 
लोग हैं जो उत्यादन ही क्रिसो सामग्रोके स्रामी नहीं हैं. । इनकी 
जीविक्ना दूसरोंकी कृपापर निर्भर है | अतः अब यह किसको 
सतायेगा ? इसे उत्तरएं स्थान्‌ यह कह! जायगा कि जो आज- 
कल्न शोपक हैं वही भविष्यमें शोपित्र द्ो जायेंगे। पर ऐसा 
नहीं हो सकता । इस समय शोपफ्ॉंकों सख्या थोड़ी है परन्तु 
आपितोंकी सख्या बरदढ्ुत बही है । सुट्रो मर पूं जीपति प्रायः सारी 
जनताको कामघेनु वनाकर दूह रहे हैं । क्रान्तिके बाद तो यह्दी 
जनना अधिकारमें होगो पर बह आज ऊ प्र जीवतियोंका शोपण 
नहीं फर सकुतो | थोड़ेसे आदमो वटतोंक शापण कर सकते हैं, 
बहुतसे आदमी थोडोंक़ा शोपण नहों ऋर सऊते | दो चार शेर 
मिलकर जगलऊे और पशुश्रोंका शोपण कर सकते हैं. पर यदि 
सारे पशु मिज्ञ जायें भर शेरेंक्रों बशयें करके उनका शोपण 
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करना चाहें तो नहीं कर सकते। दो दि्निर्में शेर खत्म हो 
जायेंगे। थोड़ोंके आहार बहुत हो सकते हैं, बहुतोंके लिए यह 
सम्भव नहीं कि थोड़ोंको आह्वार बनाकर कुछ दिवतक अपना 
पेट भरें । अतः मजदूर और कृषक वर्गके हाथमें राजशरक्ति आ' 
जाने पर शोषण बम्द हो जायगा। इसका अर्थ यह है कि राज 
शोषणका साधन न रद्द जायगा। पर अबतक तो यही उसका 

प्रधान लक्षण है कि वर्गंसंघबेमय इस जगतमें राज एक वर्गको 
दूसरेका शोषण करनेमें सहायता देता है। अब यह पहली 

बात न होगी। सेना पुक्षित और कानून बनानेका अधिकार 
होते हुए भी इनका उपयोग पुराने ढंगपर न होगा। पुराने 
रूपका अन्त हो जायगा। 

इस प्रकार श्रसिकों और ऋषकोंके हाथमें अधिकार आनेपर 

यह संस्था जो आजसे हज़ारों वर्ष पहले शोषणकों सुव्यच- 
स्थित, चिरायु ओर सफल बनानेके लिये स्थापित हुईं थी और 
जो आजतक इस कामको करती आयी है स्थानच्युत हो 

जायगी। अपने असली स्वरूपको खोकर राज राजन रह 
जायगा । पर उसका ढाँचा बहुत दिनोंतकू रहेगा। समाज- 
वादी न तो फ़रौज् या पुलिसको बर्खास्त कर देंगे, न कानून बच- 

वाना छोड़ देंगे । उनके सामने अभी तो बहुत काम पड़ा होगा 

जिसमें इन साधनोंसे सहायता मिल्लेगी | 

समाजवादियोंका उद्देश्य वर्गसंघषेको सिटाकर चर्गदीन 

समाजको जन्म देना है। वह यद्ट भी चाहते हैं कि मनुष्य: 
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द्वारा मनुष्यका शोषण न हो । पर यह बाते सकल्पम्ात्र से न 
होंगी। कृपकों और श्रमिकोंके हाथमें शासन आ। जाने मात्रसे 
भी न होंगी । जो लोग अबतक शोषण की बदौज्नत पलते रहे 
हैं वह एकदम चुप नदों बैठ सकते । यदि सम्भव हुआ तो 
बह विदेशियोंको अपनी सद्दायता के लिये ले आयेंगे। फ्रेंच 
आंतिके वाद फ्रांसके राजवश और सर्दारोंकी ओरसे निटेन, 
जमेनी, रूस और आरस्ट्रिया शत्रु हो गये थे। द्वालमें रूसी 
क्रातिक वाद रूसको चार वर्णवक रूसी विद्रोहियों 'और उनके 
विदेशी द्विसायतियोंका मुकाबिला करना पड़ा था । इप्तके अति- 
रिक्त देशके भीतर भी नये अधिकारियोंकोी पदे पदे पुराने स्वा- 
थोंसे लड़ना द्ोगा । उनके हर काममें अड़चन डाली जायगी। 
हर प्रकारके ऐसे प्रयत्न किये जायेंगे जिनसे उनके शासनकी 
व्यवस्था बिगड़ जाय, उनके प्रयोग असफकन्न हों, प्रजा उनसे 
असन्तुष्ट हो । उनके साथ वात वातमें असहयोग किया 
जायगा। उनकी अनु भव-द्वीनतासे दर प्रकारका अनुचित लाभ 
टठानकी चेष्टठा की जायगी । बिना इस प्रकारके छुयत्नोंको 
असफल बनाये क्रान्ति विफल हो जायगी। रूध्की क्रान्तिक्ारो 
सरकारको यद्द सच दिकते भुगतनी पड़ी हैँ। यदि नये शासक 
टढ़प्रतित्न हैं तो वह इस विपत्तिसतागरकों भी पार कर जायेंगे 
ओर क्षुद्र स्वाथियोंकों मुँहकी ख्वानी पढेगी । इनकी सारो 
कोशिशें विफल्न होंगी और वर्गमेद मिट्कर रहेगा। इस काम 
नये शासक्रोंको राजे ढाँचेसे अर्थात्‌ सेना. पुक्तिस और 
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'कानूमसे बड़ी सहायता मिलेगी। जो शल्र शोषणको क़ायम 
-रखनेके लिए मिकाला गया था वह यदि अच्छे हाथोंमे पड़ 
जाय तो उससे शोषणका अन्त करनेका काम लिया जा 
सकता है। इसलिए समाजवादी श्रमिक और कृषक राजके 
डाँचेको एकद्स बिगाड़ न देंगे । 
इस ढाँचेकी सहायतासे-उनको अपना सूल उद्देश्य; अर्थात्‌ 
समाजवादी व्यवस्था और वर्गदीन समाजका सस्थापन, सिद्ध 
“करना होगा । पुराने शोषकच॒रगंके विरोधकी कमर टूट जाने पर 
जो लोग उन वर्गसे थे या उससे सम्बन्ध रखते थे वह भी 
अमकी सहत्ताकों स्वीकार कर लेंगे और अपनी शक्ति तथा 
योग्यताके अल्ुसार काममें लग जायगे | ऐसा होने पर समाजसे 
धर्गभेद, अथवा वर्गसंघ्, मिट जायगा । दूसरी ओर उत्पादनके 
साधनोंपर समुदायका अधिकार दो जायगा । जो युवक और 
युवती इस नये युयर्म शिक्षा पार श्रोढ़ जीचनमें क्दम रखेगे, 
उत्तके लिए रुपया जोड़ना और रुपयेके लिए काम करना एक 
अस्वाभाविक-सी बात प्रतीत होगी । वह लोकहितको सामने 
रखकर काम करेंगे ओर समाजकी ससृद्धिमें शरीक होना 
अपना सबसे बड़ा पुरस्छार समभेंगे। इस परिस्थितिपे समाज- 
'चादी व्यवस्था आप द्वी स्थापित हो चल्ेगी। पर यह समझ 
रखना चाहिये कि अकेला कोई एक देश पूर्श॑रूपेण समाजवादी 
पद्धति नहीं चला सकता । अस्तु, जिस दिन यह व्यवस्था पूरी 
तरह स्थापित हो जायगी उस दिन राज अनावश्यक हो 
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जायगा । न कानून बनानेकी आवश्यकता रद जायगी, न सेना-- 
की, न पुलिसकी । राजका ढाँचा उ्यर्थका भार होगा और आप 
ही टूट जायगा। ए'गेल्सके शब्दोंमें राज मुरकाकर झड़ जायगा । 
वह दिन आज नहीं है, पर आ सकता है और प्रत्येक समाज्- 
वादी ऐसी आशा करता हैं कि आयेगा। उस ससय भी कोई 
ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सामूहिक जीवनको खराब करना 
चादे । लोकमत उसको सुधारने और यदि ज़रूरत हो तो दण्ड 
देनेके लिए काफी होगा । समुदायकी आत्मरक्षाप्रवृत्ति वेतन- 
भोगी सेनाओऑकी अपेक्षा रक्ञाका अच्छा आयोजन कर सकती 
है क्‍योंकि यह रक्ता किसी एक वर्गके द्वितोंकी रक्षा नहीं वरन्‌ 
सबकी रक्षा होगी । 

इम सम्बन्धमें एगेल्सके नीचे लिखे वाक्य इस सारे कथन- 
का निचोढ़ देते हैं--“सबंहारा) वर्ग राजशक्तिपर क़ठज़ा करता: 
है और उ्त्पादनके साधनोंकी राजसम्पत्तिमं घदल देता है पर 
ऐसा कर लेने पर वह ख़ुद स्वद्वारा नद्दों रह जाता, सारे बर्गे- 
सेट और वर्गविरोध खत्म हो जाते हैं और राजरूपसे राजका 
भी अस्तित्व खत्म हो जाता है । पुराने समाजको, जिसका: 
जीवन चगसंघपेम बीनता था, राजकी अर्थात शोपऊवरगके संघ- 
टनकी आवश्यकता थी ताकि उत्रादनकी तत्कालीन अवस्था 
कायम रहें; शतः उस्तऊो राजकी विशेष जरूरत इसलिए थी कि 
शोपितदरग ( जो समण समयपर गुलाम, जमीनके साथ बेँघा 
किसान यथा मज़दूरकां रूप घारण करता रहता हे ) वलान' 
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दवाया जा सके । ऊपरसे तो राज सारे समाजका प्रतिनिधि 
था। जब राज सचमुच सारे समाजका प्रतिनिधि हो जायगा 
तो वह अनावश्यक हो जाय्गा। जब कोई ऐसा वर्ग नहीं रह 
जाता जिसको दवाना हो, ऊब वर्ग-आधिपत्य और पहिलेकी 
उत्पादन-संघन्धी कुव्यवस्थासे उत्पन्न वैयक्तिक जीवनके लिये 
संघर्षके साथ साथ आपसके झगड़े और अत्याचार खत्म हो 
जायेंगे तो ऐसी फोईइ चीज ही न रह जायगी जिसका शमनच 
चबरना हो और 5्शेप दमरूपारी शाक्त अर्थात्‌ राजकी जरूरत 
न रहेगी। जो पहिला काम सारे समाजके भप्रतिनिधिके रूपमें 
राज करता ह-अर्थात्‌ सारे समाजके नासपर उत्पादनके 
साधनोंपर कब्जा 4रना-वद्दी राजकी हँसियतसे उसका 
झन्तिस स्वतंत्र कास है। क्रमशः सामाजिक सम्बन्धके विभिन्‍न 
ज्षत्रोंमे राजका हस्तक्षेप अनावश्यक हो जाता हैं, और फिर 
आप ही आलीन हो जाता है। व्यक्तियोपर शासन फरनेके 
स्थानमें बग्तुआओंदी व्यवस्था और उत्पादनकी क्रियाओका संचा- 
लन रद्द ज्वता हैं । राजको कोई खत्म नहीं करता, वह खुद 
मुरमाकर मूड जाता है ।” 

जहातिक सांब्स और ए'गेल्सके आध्यात्मिक सिद्धान्तदी 
धात है बढ़ इस पुस्तकका विपय नहीं है। चिकासकी जो 
विधि उन्होंन दिखलायी है वह झुमकफो ठीक प्रतीत होती है । 
में दद नहीं मान सयता कि जगतका मूल पदार्थ ज़ड़ था, 
शिसमेंसे किसी अदस्छामे चेतना प्रादु्ृत्त हुई। में रवय॑ 
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शाँकर अद्वेत मतको मानता हूँ। इस सतके अनुसार ए# 
सनचित्‌ न्नह्म पदार्थ माया द्वारा जगन रूरमें प्रतीत होता 
है। परन्तु प्रतीतिकेे ज्षेत्रमं विकास न्‍्यूनाधिक् उत्ती प्रकार 
हुआ द्वोगा जैसे उन्होंने बतलाया है। पर इस शाखाथेमे 
पड़नेकी यहाँ आवश्यकता नहों है। इतिदासक्ो आशिक 
उ्याख्याके सम्बन्धमें भी यहो वात है। जो मनुष्य चेदनको 
सत्ताकों नित्य मानता है बह यद्द भी मानेगा कि ऐतिहासिक 
उथल-पुथलमें आर्थिक परिस्थियोंके साथ-साथ चेतनाके स्व॒तन्त्र 
धम्स भी काम करते हूँ। चुद्धिपर वाहरो परिस्थितिर्याका 
गदिरा प्रभाव पढ़ता है पर वह मनुप्यक्नी वास्तविक्र सत्ता-- 
उसे चेतन स्व, अहम्‌ू--हा धम्म हैं, इसलिये केचल आर्थिक 
कारणोंस उ्यक्ति या वगया समाजको प्रेरणा नहों मिलती । 
इतना कहते हुए भी यद्द बोध होता हैँ कि इस समाजवादी 
सिद्धान्त सिवाय किसी दूसरे सिद्धान्तने ऐतिहासिक 
हृग्विपयोंकी व्याख्या ऋरनेमें सफन्नता नहीं पायी है। यदि 
इसका थोड़ासा शोघन द्ोकर इसमें चेतन आत्माके धम्मोंके 
लिये भी स्थक्ष निकल आये तो यह अकाट्य हो जायगा । 
समाजवादीका रा जविपयक सत किसी काल्पनिक आध्यात्मिक 
तथ्यपर नहीं बरन्‌ मनुप्यकं कठु अनुभवपर निर्धारित ह। 
बुखारिन कहते दे और दोक ही कदते हैँ कि 'चर्ममृलक 
समानभके अन्न एक दूभरेसे निरन्चर, कभी-कभी बहुत ही उम्र, 
सघपमें लगे रदते हैं। ऐप हो सम्राजमें राजन और कानूनको 
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उतलत्ति होती है।! यह संघर्ष कभी तो सममकशबुककर-हीव्ाः ह, 
कभी अस्फुट रहता है। जमीनदार और किसानका हित एक 
नहीं हो सकता। दोनोंके हित ठकराते रहते हैं। पर प्रायः 
खुलकर भझूगड़ा नहीं दोता। जब कभी सहनशालताका प्यात्ञा 
अर जाता है तो फिए खुला विद्वोह होता है। कहनेको तो 
यह कहा जा सकता है कि धनिक लोग अपनेको निधेनोंका 
अभिभावक समझें, धन एकत्र करें पर यह समभककर कि यह 
मेरा नहीं समाजका है। सुननेमें यह बात भल्नी लगती है, 
सस्भव है कोई-कोई व्यवसायी इस भावसे प्रेरित होकर 
आचरण सी कर जाय पर ऐसा कोई भी समय नहीं देखा 
गया जब सब या अधिकांश धनिकोंने इसे अपनाया हो । 
अतः संघर्ष तबतक रहेगा जबतक आर्थिक वर्ग रहेंगे, आर्थिऋ 
चरगे तभी मिटेंगे जब उत्नादनके साधनोंका स्वाम्य व्यक्तियोंके 
हाथसे निकलकर समाजके हाथोंमें आ जाय | जबतक ऐसा 
नहीं होता तबतक एक वर्ग सम्पन्न रहेगा, वह शासनका 
सूत्र अपने हाथमें रखेगा, ऐसे-ऐसे क़ानून बनायेगा, ऐसी 
आज्ञाएँ निकालेगा, जिनसे उसके स्वत्वॉकी रक्षा हो। जो 
असम्पन्त 'हैं. उतके सामने टुकड़े फेंके जायेंगे ताकि वह 
अधीर न हो उठें। उन्तको यह समझाया जायगा कि इस 
'परिस्थितिके बने रहनेसें उनका, सबका, कल्याण है । पूँजीवादी 
देशोंके लाखों होनहार थुवक साम्राज्यशाही युद्र्धघो्में अपने 
आखण दंते हैं। परिणाम इतना ही होता है कि उत्तके पूजीपति 
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स्वामियोंके जेब और गरम होते हैं । 
समाजवादी इम अवस्थाको अनुचित मानता है। अतः वह 
स्रावश्यकता पड़ने और अचसर अनुकूल होनेपर विद्रोह करनेका 
पत्तपाती हैं । जब वह राजको अपने प्रपीडकोंका गुट भानता 
हैं तो फिर वह उसके कार्मोकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़नेको 
तैयार नहीं हो सकता । €ों जो राज किसी वगविशेषका प्रति- 
निधि न हो, वमसे कम जो किसी शोषकवर्गका प्रतिनिधि न 
हो, उसको वह अपना राज मान सकता हैं । जबतक राज-सत्ता- 
का अन्त नहीं होता तवबतक उसकी अआज्ञाए माननी होंगी, 
इसलिये न्हीं कि राजकी कोई आध्यात्मिक सत्ता हैं और उसके 
कोई ऐसे ह्वित हैं जो व्यक्तिक द्ितोंस ऊपर और प्रथक हैं, चरन 
इसलिये कि चह व्यक्तिके हितोंके साधनका प्रवन्न उपकरण हैँ । 
जबतक राज है तबतक उसका यह कत्तंव्य है कि ऐसी परिस्थि- 
तियां उत्पन्न करें जिनमें व्यक्ति अपने नैसगिक गुणोंका पूरा- 
पूरा विकास कर सके। इसका अथ यह हुआ कि राजका 
अस्तित्व व्यक्तिके लिये हूँ, व्यक्तिका अस्तित्व राजके लिये नहीं 
नोट--छुयारिनफे जो वाज्य उद्त क्ये गये हैं वह उनकी पुस्तक 
रिस्वॉरिकल मेदीरियिलिप्मसे लिये गये हैं । 
८ उल्ा रिनफे अहुसार उन छोगोके समुदायफों 'वर्ग! कद्दते है 
जो उत्पादनको क्रिया एक्ट्टी प्रकारका काम करते 
| (इस “अवतरणमे उस शोपित वर्णके लिग्रे जो भविष्यतम 
समाजयादा च्यवन्था कायम करंगा सचहारग' शाब्दका प्रयोग किया 
गया । यथश्ट छाबइ्दर खचसत पदिले बरगलाम प्रयुक्त हुआ । सचहारा 
उसको बहते  जिझओ पास शरीर और मस्तिप्कके सिवाय उत्पादनका 
आर छीई साधन नहीं £ । 
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फ़ासिस्टवादका उदय इटली और नात्सीबादका जमनीमें 
छुआ । दोनोंका इतिहास मिलता जुलताडै। जिछले महायुद्धके बाद 
पराजित जमनी तबाह हो रहा थां। उसकी शक्ति क्ञीण हो 
गयी थी, उपनिवेश छिन गये थे. आर्थिक संकट था, लोगोंके 
आत्मामिमानको गहिरी ठेस लगी थी। सकार परिस्थितिको 
सेभालनेमें असमर्थ थी । यूरोपके विज्यो राजोंने जसेनीको 
युदूधक लिये दायी ठहरा कर उसे यूरोपका अछूत-मा बना 
दिया या । इसी परिस्थितिने दिट्लरको अवसर दिया। उन्होंने 
जमनीको सभाला, यह घाषित किया कि वह युद्वके लिये दायी 
नहीं था, उसके सैनिक वज्ञको बढ़ाया, जमेत्र जनवाओे सुषुप् 
आत्मसस्मानको जगाया। प्रायः यही अवस्था इटलीमें थी। 
'पिजेताओंकी गणनामें होता हुआ भो इटली असन्‍्तुष्ट था। 
उसने अपने मित्र जमनीके साथ विश्वासघात करके पत्रिटेन 
और फ्रांसका साथ दिया था पर इसका पुरस्कार उसके चहुत 
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कम मिला | लटक माल दूसरोंके हाथ लगा । लोगोंकी झापिक 
दशा बिगड गयी, आत्म विश्वास उठ गया, अशान्ति फैल 
गयी । सरकार स्थिति न संभाल खकी । ऐसी दशामें मुसोलिनी 
राजनीतिक रंग-मंच पर आये और इटलीको महाशक्ति बनानेमें 
समर्थ हुए। 

उस प्रारम्भिक कालमें इन दोनों नेताओंके पास कोई वाद, 
किसी प्रकारका दाशेनिक सिद्धान्त नहीं था। इन्होंने अपने-अपने 
देशकी राष्ट्रीयभावनाओंसे काम लिया। राष्ट्र उठनेके लिये 
तैयार था, उसे पथ-प्रद्शककी खोज थी। आज भी यह दोनों 
वाद दाशेनिक सिद्धान्त नहीं बने हैं। इनका मूल मंत्र है राष्ट्ी 
यता । चाहे जो हो, हमारे राष्ट्रकी उन्नति होनी चाहिये | हमको 
कच्चा माल और बाजार मिलने चाहियें, हमारी बढ़ती जन- 
संख्याके लिये भूमि मिलनी चाहिये। हमारे हाथमें जो शर््ति 
दे वही हमारे पक्तत्े। न्याय्य वनाती है न्‍्यायका अन्तिम और 
सर्वश्रेष्ठ प्रभाण बल है। जो शक्ति-शाली राष्ट्र है. वह इसी 

आधार पर काम करता है। 

जो लोग ऐसे भाव रखते हैं वह अन्ताराष्ट्रीयताके बडे पत्र" 
पाती नहीं हो सकते । समाजवाद जैसे सार्वभौम सिद्धान्त 
तो उनका सहज विरोध है। इसलिये वह दूसरे देशोंके निवा- 
सिर्योको शिक्षा देनेका प्रयत्न नहीं करते। सबको अपनी अपनी 
राक्ति और परिस्थितिके अनुसार काम करना है। सुसोलिनीने 
उकवार कहा था 'कासिज्म ऐसा माल नहीं है जिसे हम दूसरे 
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देशोमें सेजना चाहते हों ।! 


जहाँ राजका यह उद्देश्य होगा वहाँ व्यक्तिते जिस आच- 
रणएकी आशादी जायगी वह स्पष्ट ही है। उसको राजके 
चरणोंपर अपना स्ेस्व अपेण करना होगा । उसका जो कुछ है 
बह राजका है। राजके सुखमें उसका सुख है, राजके दुःखमें 
उसका दुःख है, वह राजके लिये जीता है, राजके लिये मरता 
है । इस बातमें फासिज्म और नात्सिज्म आदशंषादके दृष्टि- 
कोणको स्वीकार करते हैं । 
इतली समता होते हुए भी कुछ वातोंमें अन्तर है। जमेनीमें 
दाशेनिकता पदिलेसे ही थी, आज भी है, अतः नात्सीवादका 
रूप किचित अधिक दाशेनिक है। उसमें आदशेवादसे काफी 
सद्दायता ली गयी है। जमेन राष्ट्रका प्रधान नेता 'फ्यूएह रर! 
राष्ट्रढी--राजकी-- आत्माका प्रतीक है. सूते राज है। अत्तः वह 
उस आज्ञाकारिताका पान्न है जो व्यक्तिसे राजवो मिलना चाहिये। 
उसका अनुशासन अवाध है । जमनीमें एक बात और बढ़ा दी 
गयी है । यह हैं 'उपजातिवाद |? यह तो विद्वानोंने माना है कि 
सनुष्य कई मुख्य उपजातियोंसें बेटा हुआ था, जैसे आय्ये उपजाति, 
सेसेटिक उपजाति,मंगोल उपजाति। उपजातियोंका यह विभेद्‌ कब 
हुआ और कैसे हुआ इस विषयमें मतभेद है । यह भी ठीक हैं कि 
सभ्यता और संस्कृतिके इतिहासमें आय्ये उपजातिका स्थान बहुत् 
ऊँचा रहा है। भारत, ईरान, मिश्र, यूनान, रोम सभी आधय्यों 
के यशोगान गा रहे हैं। आज भी जो देश पृथ्वीपर गण्यमान्य 
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हैं उनमें प्रधानवा उनको हो है मिनझे निवावी सुख्यतया आये 
माने हैं। जमनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सभी आय्य देश हैं। 
पर संकरता मी इसना दो गयो है कि किसी व्यक्ति ही वाचत यह 
निश्चयरूपेण नहों कहा जा सकता कि इसके शरोरमें शुद्ध 
आय्य या मगोल या सेमे टक खून दोड रहा है । परन्तु जमनों- 
को आज यह बनलाया जा रहा है फि वह त्ञोग आययगोंडी श्रेष्ट- 
ततम शाखा नाडिकमें उत्न्‍्न हुर हैं, उनका संस्क्रति कौर सभ्यता 
आय्य ससक्ृृति ओर सम्पताऊा उत्क्ष्टटम उद्दाहदरण है, उसको 
अमिश्रित और शुद्ध रखना उनका पवित्र ऋतंठ्य हैं। अतः 
जमन राज़में जम॑नीकी आय उतज्ञातिको आत्मा अभिव्यक्त द्वो 
रही है । यह 'उपज्ञाति वाद! जमेनोका अउनी उपभ् है । इससे 
राजक़े प्रति अन्य श्रद्धा ओर भा बढ़ जातो हैं क्‍योंकि राजके 
रूपमें अपनी उपजञाति,अपना खुन,अपना सहर्सों वषका इतिहास 
मृत हा रहा है। इस भावसे शासऊोंटो बड़ो सद्ायता मिलती 
हैं परन्तु इसके द्वारा अनाय्य कहनानेवालों पर जो अत्याचार 
ढाया गया ह उसका साक्षी आधुनिक कालका इतिहास है। ऐसी 
निराचार भावनाओं जगाना जगतूयँं शान्तिछ्ा उन्नूसत करना 
है। गजको किसों एक कल्पित इप्रजातिविशेष ८ साथ मित्रा 
देना भयानक नोति है । 

एक और विचारधारा है जो जर्मनोमें काम कर रदी है। 
उमका प्रभाव नात्मीवदपर भी पडा है । वह है नेटोका 'अति- 
पुरुष वाद ! नेत्शे्ा कहना है कि घम्मे, समाज, सदाचार, 
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न्नीति आदिके बन्धन साधारण मनुष्योंके लिये हैं. । जो उत्कृष्ट 
कोटिके लोग हैं वह इनकी परवाह नहीं करते | वह अपने 
सहज गुर्णोंके जोरसे इन दुर्बल रस्सियोंको तोड़कर ऊपर उठते 
हैं। जिसमें ऐसा व्यक्तित्व हो उसका कतंव्य है कि उसको 
विकास दे । ऐसा सनुष्य अतिपुरुष है । छोटे मनुष्य मर सारेंगे 
उसकी आज्ञापर चलेंगे । वह्द जो कहेगा वही नीति द्वोगी, 
'चही आचार होगा, वही कानून होगा। भवभूतिरे शब्दोंमें-- 
“उद्यति दिशि यस्याम्‌ भानुसत्‌ सैव पूवा, 
नहि तराणि रुदीते दिकूपराधीनदृत्ति: (? 
[ सूस्ये किसी दिशाक्षा दास नहीं है। वह जिधघर उदय 
दोगा लोग उसीको पूर्ण ऋहेगे ] 
सभ्यताकी पराकाष्टा बहुसंख्यक लोगोंके साधारणतया सुखी 
आर सम्पन्न रहनेसे नहीं, वरन्‌ इन थोड़ेसे अ तिपुरुषोंके अखा- 
'घारण विभूति प्राप्त करनेसे होती है । 
जो लोग किसी देशमें फ्यूणहरर, अधिनायक, एकतंम्रनेता 
होनेकी महत्त्वाकांत्षा रखते हैं उनको इस वादसे सहायता 
'सिलती है। उनकी उच्छुल्ललता पर दाशेनिक ग्िल्लाफ़ चढ़ जाता 
है। पर समाजके लिये तो इससे जो स्थिति उत्पन्न होती है 
वह भयावह है | इसको सान लेनेसे राज्में उयाघ्र-बकरीके संग- 
ठन जैसी व्यवस्था हो जायगी । 
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प्राचीन यूनानके दाशेनिकोंमं अफुलातूनकां स्थान बहुत 
ऊँचा है । उनके विचारोंमं गस्भीरता हेै। ऐसा प्रतीत द्ोता 
है. कि अफूलातूनका भारतके दाशनिक जगतते भी सम्पर्क था। 
अस्तु, उनके विचारोंका पाश्चात्य दशनपर बडा प्रभाव पड़ा 
हैं। इसाई धम्मंके आचायय्रेनि उसके बहुतसे अशको अपने 
ज्लानकाण्डमें मिला लिया हैं । 

अफन्ांतून कदते हैं कि यह दृश्य जगत जिसका ज्ञानः 
हमको इन्द्रियों द्वारा होता हैँ, जो प्रतिक्षण परिवर्ततशोन है, 
वाध्तविक जगत नहीं है। यह वास्तविक जगतफ़ो एक घु'घली 
परछायी मात्र है। परद्धायींकी आकृति और गतिविधिको देश 
कर हम उस वस्तुकी आकृति और गतिविधिका कुछ अनु- 
मान कर सकते हैं, जिसकी वह परछाई है। पर यह अनुमान 
अपरोक्त ज्ञानकी बराबरी नहीं कर सकता। चास्तविक जगतमें 
कई तत्व हैं। उन्हींकी पररपर संहतिसे वह बना है। उस 
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जगतका प्रधान लक्षण यह है कि त्रिकालमें अपरिवर्तनशील, 
अखण्ड, एकरस दै। इसलिये वह सत्य है। जहां मिथ्यात्वः 
है वहां व्यतिक्रम, अनियमितता, अरोचकता होती है । जहां' 
सत्य होगा वहाँ क्रम, नियम, रोचकता होगी । वहाँ सौन्दये' 
होगा । असत्यका भरोसा नहीं। उससे हानि ही होती है। 
जहाँ सत्य है वहीं कल्याण भी है। अतः इस दृश्य जगतके 
पीछे, सारभूत, जो तत्वमय जगत हैं. चद भारतीय ऋषियों के 
शब्दोमें 'सत्यम्‌ , शिवम्‌, सुन्द्रम? है । मनुष्यकी आत्मा अज 
और अमर है। वह इस नित्य और सत्यलोकमें विहार करनेकी 
पात्र है पर इस जगतका साक्षात्कार साधारण चुद्धिसे, जो 
विषयास्वादूनसे क्लुषित दो रद्दी है, नहीं हो सकता। इस 
कामके लिये बुद्धिका परिष्कार करना होगा। उसको विषय 
सुछ्रों से मोड़कर धीरे धीरे अन्तम्ुख करना होगा, ताकि वह 
गम्भीर मनन द्वारा तत्वालोकका आनन्द ले सके । यह एक- 
दिनकी बात नहीं हे। अपनेको यावज्जीवन इसी संयमसे 
रखना होगा | 

जिन साधनोंसे इस काममे, असर सत्यके ज्ञान प्राप्त 
करनेमें, सहायता मिलती है उन्तमेंसे एक प्रवल साधन राज 
भी हैं। और साधन तो एक व्यक्ति या थोडेसे व्यक्तियोंको 
प्रभावित करते हैं, राज क्षेत्र विशेषके सभी निवासियोंको प्रभा- 
वित करता हैं। इस दृष्टिसे शासन तो गौर बात हो गयी। 
राजका मुझिय उद्देश्य हैं. व्यक्तिको विपयसुखोंसे हटाकर 
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सत्यको अनुभूति ऊराना। इस प्रश्तार राज एक विशाज्ञ विद्या- 
लय है जिसमें नागरिकॉकों सयम, इन्द्रियनिम्नद, त्याग और 
तत्वज्ञानडी शिक्षा मिलतों है। अफनज्नातृन कद्दते हैं कि इस 
शिक्षाकी सफन्नता इत वातपर निर्भर है कि व्यक्ति अपनेको 
स्वत. राजकोी ससिंत कर दे । उसका जीवन अपने लिये 
न रह जाय, अउनी इच्छाक्े अजुप्तार न चलाया जाय | उसका 
नियंत्रण राजके हाथमें हो। राजको आज्ञा अटल सानो जाय, 
बिना कुछ कहे सुत, राज्ञाज्ञाका पालन किया जाय । 
इसपर वद्दी आपत्ति होगो जो अध्यात्मवादरऊ् सम्बन्ध में 
उठी थी। राज्का व्यावहारिक अर्थ होगा शासक और 
शासक मानव छुवेलताओंसे परे न होंगे। वह स्वार्थमे भी 
प्रेरित होंगे और इनको अआज्ञाएँ अमसू न भो होंगो । अफ - 
लातून इन वार्तोको मानते हैं पर ऐसा उपाय बताते हैं जिससे 
उनका बहुत कुछ निराकरण हो जाय। वह कहते हैं. कि 
तासनडा काम उच्चक्ाटिफे दाशंनिक विद्वानोंको सॉपना 
चाहिये। ऐसे लोग राजपाटछे भगड़ेवं पडना पसन्द नहीं 
करने पर यदि इस भारको न उठावेंगे तो अधम लोगोंके 
टाथस शासनझा सूत्र चल्ला जायगा। यद दाशनिऊ, अदा- 
रॉनिक सबके लिये अनिष्ररर होगा। इसलिये लोकपंग्रह 
भावसे प्रेरित द्वोकर विद्वानोंकरो यह दायित्व लेना पड़ेगा। 
फिर भा प्रलोभनमें पढ़नेफा डर है। इसलिये यह भी शर्ते 
गा दो गयी हैं क्लियद लोग वानप्रस्थ हों, ग्रहस्वीसे अलग 
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हो गये हों और इनके पास निजी सम्पत्ति न रहने पाये; 
इनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति राजके भण्डारसे हो। ऐसी" 
दशामें यह आशाकी जानी चाहिये कि इनकी जो आज्ञाएँ 
होंगी वह शुद्ध लोकहितके लिये होंगी । 

यह सिद्धान्त कुछ बातोंमें अध्याट्मवादसे सिलता है पर 
दोनोंके दृग्विन्दुओंम बड़ा अन्तर है । अध्यात्मवादकी दृष्टिपे 
व्यक्तिका कोई महत्त्व नहीं है; वह राजके महस्‍्वका एक 
आवश्यक साधनसात्र है; अफल्ञातूनके अनुसार व्यक्ति ही 
सब कुछ है, राज उसकी शिक्षाका एक आवश्यक साधनसमात्र 
है। पूर्ण ज्ञान होनेपर उसे किसी नियन्त्रणकी आवश्यकता 
न रह जायगी। 

यह विवादका विषय हो सकता है कि राजका बाहरी'ः 
नियत्नरण कहाँतक लोगोंकों तपरवी, संयमी, जितेन्द्रिय बना 
सकता है; यह भी संदिग्ध है कि किसी भी राजमें बराबर 
शासन चलानेके लिये निःस्वाथं, योगिकल्प, विद्यातपोबृद्घ 
विद्वान मिलते जायेंगे या नहीं | यह दोनों बहुत बड़े 'यदिः 
हैं, इसीसे अफूलातूनका खींचा हुआ सुन्दर चित्र कभो भी. 
व्यवहारके कषेत्रमें न उतारा जा सकता । 
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विछ॒ले तोन अध्यायोंमें मैंने उन मिद्धान्तोंका समातेन वर्णन 
किया है जिन्होंने राजनॉतिक जगनूझो - विशेषरूपेण प्रभावित 
किया है। परन्तु इनके अजिरिक ओर भो विचार हैं । मनुष्यक्रे 
लिये राज और व्यक्तिक्रे सम्बन्धका प्रश्न इतना सदरव रखता 
है कि उसपर विचार करना उसझे लिये अनिवाय्य था। हम 
नीचे कुछ अवतरण देते हैं जिनसे विभिन्‍न दृष्टिक्रोणोंका कद 
पता लगता है। उनपर अत्नग अज्ञग टोका करना अनाव- 
श्यक है । 

इसाई-घम्मेके आरिकालीन प्रमुख प्रचारक सेए्ट पाल कहते 
हैं-..'रान इश्वरकी आरसे ( जनवामें) धम्मे फेलाता है-- 
फानून वह गुरु है जो हमको इसारु पास ले जाता है । स० 
२९८५ में स्टेट सोशलिम्ट दलकी जो कांग्रेस हुई थी उसके अनु 
सार, प्रोफेसर श्मानरऊ शब्दमें, राज मनुष्षोकी शिक्षाकरे 
पअलिये एक महती नैतिक सस्या है । उसका बहुत ही ऊँचा नैतिक 
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आदर्श होना चाहिये ताकि अधिकाधिक मनुष्य सभ्यताके वड़ेसे 
चडे लाभोंके भागी हो सकें! इसके विरुद्ध अराजकतावादी 
जीन श्रेव कहते हैँं--'न ईश्वर, न कोई मालिक, हर आदमी 
अपनी इच्छाके अनुसार चले ! वीचमें ब्रिटेन और दूसरे लोक- 
'सत्तात्मक राजोंमें प्रचलित लिवरल सत हैं । उप्तका खियाल यह 
है कि राजका होना आवश्यक है पर व्यक्तिके कामों उत्तको 
“हस्तक्षेप करनेका बहुत दी सीसित अधिकार होना चाहिये । 
इस सतको लार्थ चैथमके इन शब्दोंमें व्यक्त कर सकते हैं। 
'इ'ललैण्ड्में हर आदमीका घर उसका क्रिज्ञा है। इसलिये नहीं 
“कि उसके चारों ओर ऊँची दीवारें और बुजियाँ होती हैं; हो 
सकता है कि वह पुवालसे छाई हुई फोपड़ी ही हो; उसमे चारों 
ओरसे हवा सन्‍्ताटे भरती दो; आकाशका दर तत्व- हवा, 
पानी, बिजली--उससें घुस सकता हो पर राजा उसमें नहीं 
'घुस सकता, घुसनेकी हिम्सन नहीं कर सकता ।” ( यहाँ राजा 
“राजका पर्थ्याय है। ) 
सेग्ट पालके धम्मंमलक मतके अनुसार तो जनताको स्थात्‌ 
विद्रोह करनेका अधिकार नहीं है, हां धम्माचाय्ण शासकोंको 
'घुधक्‌ कर सकते हैं पर दूसरे मतोंमें तो शासकोंको वदल्लनेका 
अधिकार अवश्य ही है। यूरोपके इतिहासमें कई बार लोगोंने 
अपने इस अधिकारसे काम लिया है। 
मैंने भारतके पुराने आधार्य्योंक्ा सत विस्तारसे नहीं दिख- 
'लञाया है । इसका मुख्य कारण यह है कि में अगले अध्यायोंमें 
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जो कुछ लिखनेवाला हूँ वह मेरी पम्मतिसें भारतीय आदशोंका 
निष्कर्ण, भारतीय सिद्धान्तोंकी समयानुकूल व्याख्या है। फिर 
भी यहाँ सक्षेपमे उमका दिद्शन कराना अस्थानिक न द्ोगा । 

राजकी उत्पत्तिकी भारतोय कथा चौथे अध्यायमें दी भा 
चुकी है । सात्स्यन्यायसे दुःघ्ली प्रजाने मनुको राजा बनाया। 
जबतक लोग शुद्धसात्विक बुद्धिके थे तबतक राज्ञान था। 
उत्तरकुरुमें जहा अब भी शुद्ध सत्वान्वित सनुष्य बसते हैं सब 
लोग वराचर हैं. ओर शासक शासितका भेद, राजका अस्तित्व, 
नहीं है । राजा शब्द राजका पर्य्यायी'है इसका प्रमाण यह है कि 
आय्योमें गणतत्र भी थे । कौटिल्यने भौज्य, हो राज्य, वेंराज्व 
आदि कई प्रकारके राजोंका उल्लेख किया है। उस समय राज 
न कहकर 'राज्य' कहते थे पर राज्यका अर्थ राजऊा विस्तार, 
शासनकाल आदि भी होता है, इसलिये मैंने सर्वत्र 'राजः शव्द्‌- 
का प्रयोग किया है । 

कोटिल्य उहते हैं 'राजा राज्यमित्ति प्रकृतिसंक्तेप?” अर्थात्‌ 
य॒ज़ा, राज्य और प्रकृति यह समानाथंक हैं । प्रक्ृतिमं पाड्गुस्य 
( छ गुणोंका समूह ) होता 8 । वह गुण हैं, सन्धि, विग्रह 
( भत्यक्त रूपसे हानिकारक उपायोसे काम लेना ), आसन 
( तटस्थता ), यान ( आक्रमण ), संश्रय ( दूसरेका सद्दारा 
लेना ) और दंघीभाव ( हुतर्फी चाल )। थद्द पाड्गुण्य दूसरे 
शब्दोंमे वही वस्तु ४ जिस आजकल प्रभुत्त कहते हैं । राजको 
सष्टि अजाकी अन्योन्य हत्यासे रक्षा करनेके लिये हुई पर बह 
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स्वतन्त्र नहीं है। उसको श्रुतिस्व॒तिके अलुसारेेदी...कासकरना 
होगा। श्रुतिस्म॒तिके व्याख्याता ऋषिगण ओर, विद्वल्जन, तपस्वी, 
ब्राह्मण, होते हैं। अतः राजके शासकोॉंको इनके 'अनुशासनमें 
रहना होगा । इसीलिये राजका कतंठ्य धम्मंकी रक्षा करना, 
घम्मेकी मर्य्यादाकों बनाये रखना है। जबतक वह ऐसा करते 
हैं तबतक उनमें देवता निवास करते हैं, चह जगत॒की पालक 
पराशक्ति विष्णुके प्रतीक होते हैं। उस अवस्थामें प्रजाका कतंव्य 
है कि राजकी आज्ञा माने क्योंकि वह आज्ञा धम्मांनुकूल होगी 
ओर धम्मसे इहलोक और परलोकमें कल्याण होता हैं। परन्तु 
यदि शासक धमस्मेकी मर्यादा छोड दे तो फिर वह भक्तिका पात्र 
नहीं रद जाता। ऋषियोंने राजा वेणको मारकर उसके पुत्रको 
गद्दीपर बैठाया था। महाभारतमें लिखा दे कि लोगोंको चाहिये 
कि दुष्ट रानाको उसो भाँति सिकाल दें जिस प्रकार गाँवसे 
पाग्रल कुत्ता निकाल दिया जाता ;है । 
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राजनीति शाख भी विज्ञान हैं | यद् सच है कि वह रखायन 
की भाँति भौतिक द्रव्योॉका विज्ञान नदीं है। इसलिये उसमें 
भौतिक विज्ञानोंकी भाँति नियतता नहीं है। पत्थरके सभी 
टुकड़े एकसे होते हैं यदि एक दुकड़ा कहीं पडा है 
तो हम जानते हैं | क्रि चह अपनेसे कभी न दिलेगा। वाद्य 
परिस्थितियाँ ही उसमें गति ला सकती हैं। अतः उनको 
जान लेनेसे हम जान सकते हैं. कि उस पत्थरकी किस समय 
क्या अबस्था होगी और यह भी कह सकते हैं कि पएथ्वीके 
सभी ठुकडोंकी जेखी परिस्थितिमें वैसी ही स्थिति होगी। 
परन्तु जीवधारियोंमें ऐसी समता नहीं होती। एक दी परि- 
स्थितिमं दो कीड़े भी कभी कभी विभिन्‍न आचरण करते हैं। 
मनुष्योंमें तो और भी भेद देखा जाता है। सबके संरकार 
एकसे नहीं होते। इसलिये बाहरी वातोंका प्रभाव सब पर 
एकसा नहीं पडता। संस्कारोंकी विषपमताके अनेक कारण हो 
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सकते हैं जैसे कुल भेद, शिक्षा भेद, सम्पत्ति भेद | फिर 
अदृष्ट अर्थात्‌ पूवे जन्मोंमें किये हुए कर्मोंके परिणाससे सच्चकी 
चुद्धि एकसी नहीं होती । जो लोग पूव जन्मका अस्तित्व भौर 
कम्मचादकी सत्यता नहीं मानते हैं. चह भी यह तो देखते ही 
हैं कि सबकी बुद्धि एकसी नहीं होती। भेद क्‍यों होता हैं 
इप्तका ठीक ठीक कारण वह नहों बततला सकते। अस्तु, 
कारण कुछ भी हो, बुद्धियोंमें भेद होता है अतः चाह्य परि- 
स्थितियोंका प्रभांव सबपर एकसा नहीं पड़ता । इसलिये सब 
लोग एकसा व्यापार नहों करते। इस्रीलिये जीवसम्बन्धी 
विज्ञानोंमवें वह नियतता नहीं होतो जो भौतिक विज्ञानोंमें 
होती है। इतना भी निश्चयपू्वेंक नहीं कहा जा सकता कि 
एक दी व्यक्ति समान परिस्थितियोंमें हर समय एकसा आच- 
रण करेगा। इतना ध्यानमें रखते हुए हसको राजनीति विज्ञानका 
अध्ययन करना है । 

जब यह शास्त्र विज्ञान है तो इसके सिद्धान्त भी वैज्ञानिक 
ढंगसे हो निर्धारित होने चादिये । वैज्ञानिक ढंग है कि पहिल्ते 
उस जातिकी वह्तुओंका आचरण देखा जांय, फिर उच् 
आचरणकऊे पीछे जो नियम काम करत। देख पड़े वह सिद्था- 
ज्त रूपमें बांधा जाय । पदिले वस्तुओंका गिरना देखा यया, 
फिर आकषेण सिद्धान्त कायप्र किया गया । हजारों मनुष्योंको 
भरते देखकर यह सिद्धान्त निकला दि मनुष्य मात्रकी रुृत्यु 
दोती है। कभी कभी लोग अपनी चुद्धिके वलपर पहिले 
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सिद्धान्त चना जेते हैं, फिर वस्तुओंके आचरणको उसके 
अनुसार मिलानेकी चेष्टा करते हैं। यह तरीका ग़लत, अचे- 
ज्ञानिक है। अत्त: हमको राजनीतिमें भी इसी तरीकेप्ते काम 
करना चाहिये। पहिले सनुष्योंके आचरणको देखें फिर 
सिद्धान्त निश्चित करे । 

हम देखते हैं. कि लोग रुपया पैसा चाहते हैं, बाल बच्चा 
चाहते हैं, समाजमें श्रच्छा स्थान चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते 
हैं और यदि वह आस्तिक हैं, परलोकमें अच्छी गति चाहते 
हैं। शासत्रीय भाषामें मनुष्यके चार पुरुषार्थ हैं, अर्थ, काम, 
घस्म और मोक्ष । इन्हीं की प्राप्तिके लिये वह सारे जन्म 
प्रयत्व॒ करता है। किसीकी प्रवृत्ति इनमेंसे एक पुरुषाथंकी 
ओर अधिक झ्ुकती है किसीकी दूसरेकी ओर परन्तु प्रायः 
सभी सलुष्य यथासम्भव इन चारोंके खोनी होते हैं। जब 
यह देख पड़ता है कि सब बातें युगपत्‌ नहीं मिल सकतीं 
तो फिर अपने अपने संस्कारके अनुसार लोग एकको पकड़ते 
हैं और शेषकों छोड़ देते है। यह बात भी देखनेमें आती 
है कि प्रायशः सबका उद्योग यही होता है कि मेरा उद्देश्य 
सिद्ध हो, दूसरेका काम विगड जाय ऐसा चाहनेवाल। कोई 
बिरला दी दोता है। पर जब द्वितोंका संघर्ष होता है और 
यह प्रतीत होने लगवा है क्लि बिना दूसरेका काम बिगड़े 
मेरा काम नहीं वन सकता तब साधारण मनुष्य इसके लिये 
भी तैयार द्ो जाता हे । /किसी-किसी में यह प्रवृत्ति बढ़तेढ़ते 
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यहांतक पहुंच जाती है कि उनके लिये दूसरेका काम बिगाड़ना 
मुख्य और अपना काम बनाना गौण, लक्ष्य रह जाता है । 

परन्तु इन पुरुषा्थोपर ध्यान देनेले यह साफ देख पड़ता 
है कि इसकी तहमें एक चीज छिपी है। वह है सुखेषणा-- 
सुखकी चाह। कोई भी मनुष्य हो, किप्ती भी अवस्थामें हो, 
चह सुष्त चाहता है। सुख केवल दुःखकी निवृत्तिका नाम नहीं 
है, वह एक स्वतन्त्र अनुभूति है। मनुष्य अपने प्रत्येक कामके 
द्वारा इसी अलुभृतिको दू ढ़ता है । रुपया, पैसा, सन्‍्तान, पद यह 
सब सुखके साधन हैं, इसीलिये इनका संग्रह किया जाता है । 
स्वतः इनमें उपादेयता नहीं है। यह चीजें किसी अवस्थामें सुख 
देती हैं, उस ससय उत्तका संग्रद करनेकों जी चाहता है, अन्यथा 
उन्तकी ओरसे जी हट जाता है। जो लोग परलोककी ओर 
झुकते हैं वह भी सुख ही चाहते हैं । कोई उस सुखको परम-- 
सुख, ब्रह्मानन्द, कहता है, कोई इश्वर साक्षात्कार जनित 
आनन्द कहता है। इससे यह परिणाम निकला कि हमारे हर 
प्रयासकी प्ररणा सुखेषणासे मिलती है । 

इस खोजमें हमको सदा सफपता क्‍यों नहीं मिल्नती, हम 
सदैव क्‍यों नहीं सुद्बी रह पाते ? इसके दो मुख्य कारण हैं । एक 
कारण तो यह है. कि हसको सुश्वकी पहचान नहीं है। हम 
अज्ञानसे अभिभूत है। न तो हमको बाइरी जरतकी पूरी पूरी 
जानकारी है, न हमको अपनी चित्तकी वत्तियोंकी पद्विचान है। 
एक ही साथ चित्त चारों ओर दोड़ता है पर हममें इतनी 
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सामथ्य नहीं है कि सब चासनाओंकी एक साथ तुष्टि कर सकें। 
फल यह होता है कि असन्तोष, असुख, बना ही रहता है। 
अज्ञानके कारण हम जिन वस्तुओंको सुखद समभकर पकडते 
हैं उनमेसे अधिकांश दुःखद ही निकलती हैं। किसीसे तो 
थ्राप्त करके ही चित्तको विराग हो जाता है, किसीसे भोग- 
कालमें जी ऊन्च उठता हैं, कोई भोगके पीछे विर्स लगती है । 
फिर नये सुखकी खोज आरम्भ होती है। इसी दौड़-धूपमें 
जीवनलीला समाप्त हो जाती है । 

चेदान्तके आचाय्योंका कहना है कि यद जगत ब्रह्म है। 
ब्रह्म ही मिथ्या मायाके संयोगसले स्थावर-जगम, चर-अचर, 
जड़-चेतन विश्वके रूपमें प्रतीत द्योता है। साया मिथ्या ही 
सही पर जबतक उसका आवरण है तबतक तो जगतकी प्रतीति 
होगी, उसकी व्यवह्यारिक सत्यता सानकर ही चलना होगा। 
पानीमें न गिरना अच्छा होता पर जब गिर ही पडे तो यह 
कहदनेसे तो काम नहीं चलता कि में पानीसे प्रथक्‌ हूँ; तैरकर 
निकलना होगा, तब ही प्रथक्ता सिद्ध होगी। इसी प्रकार जगत्‌ 
सिथ्या है. कहना व्यर्थका प्रलाप है। इस मिथ्या घेरेसे निक- 
लनेका प्रयास करना होगा, अविद्याका आवरण हटाना होगा | 
अविद्याका पर्दा ज्यों-ज्यों दूर होगा त्यो-त्यों अपने असली: 
रूपकी अनुभूति होगो । अपना असली रूप सत्‌ है, चित्‌ है, 
आनन्द है। अवियाके कारण इस आनन्दसयताका अनुभव 
नहीं होता, इसीलिये सुखकी खोज भीवरसे उठती है। सुखकी 
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खोज, अपने स्वरूपकी खोज, पतंजलिके शब्दोंमें 'स्वरूपसें 
अवस्थान; अपने वास्तविक रूएकी अनुभूतिकी खोज है। इस 
खोजकी सफल्नताके लिये यह आवश्यक है कि अविद्याको 
विद्यासे बदला जाय अर्थात्‌ समुचित शिक्षाका प्रबन्ध हो और 
शेसी परिस्थिति उत्पन्नकी जाय जिसमें यह शिक्षा अबाधघ रूपसे 
दी जा सके | 

खुखकी ग्राप्तिमं इस बातसे बढ़ी बाधा पड़ती है कि सब 
लोग सुखके लिये दौड़ते हैं. और इस दौोडमें प्रतिस्पधों द्वोती 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि भोक्ता बहुत हैं, भोग्य सामग्री 
कम है। सबकी यह इच्छा होती है कि में स्वाधोन रहूँ अर्थात्‌ 
अपने सुखको सम्पन्न करनेमें मेरा मांगे निष्क्रपटक रहे पर 
यह दो नहीं पाता। लोगोंके मार्ग एक दूसरेको काठते हैं, 
इससे सधप होता है। स्वाधीनताकी खोज भी उतनी ही 
स्वाभाचिक है जितनी कि सुखकी खोच । सनुष्यकी आत्मा 
वरतुतः स्व॒तन्त्र है, अज्ञान उसका स्वभाव नहीं है. पर अज्ञानने 
उसको जकड़सा रक़्खा है। वह उससे छूटना चाहता है । पूण 
स्वाधीनताकी अवस्थामें संघ्धकी कोई सम्भावना नहीं है. 
क्योंकि जब एक दो ब्रह्म पदार्थ सायाके द्वारा नाना होकर 
प्रतीत हो रहा है तो पूर्ण स्वाधीनता अर्थात्त पूर्ण ज्ञान की 
अवस्थाम नानात्व रहेगा ही नहीं, फिर किसका किससे संघषे 
होगा। ज्यों-ज्यों विद्यामें वृद्धि होती जायगी त्पों-स्योँ संघर्षकी 
सम्भावना कम होती ज्ञायगो। असेद बुद्धिके उदय दोनेपर 
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कौन किससे लड़ेगा ? पर जबतक यह बुद्धि उदय नहों होती-- 
ओऔर इसका उदय होना कोई हँसी खेल नहीं हे--तबतक 
इस बातका प्रवन्ध करना होगा कि स्वाधीनताके आवेगममे 
लोग लड़-मिडकर ऐसी दुरवस्था न उत्पन्न कर दे जिसमें 
समाज ही नष्ट ध्वो जाय ओर किसीकी भी स्वाधीनता न 
बचे । यह तभी होगा जब स्वाधीनता तो हो पर उसके ऊपर 
नियन्त्रण रहे, प्रतिबन्ध रहे । जो पूरे आत्मसयमी हैं वह तो 
अपने ऊपर आप ही नियन्त्रण कर लेंगे पर इतर लोगोंपर 
बाहरी रोक-धाम लगाना आवश्यक होगा । 

कुछ लोग यह सोचते हैं. कि साधारण जनता अज्नानके 
चशीभूत द्दोनेसे स्वाधीनताकी पात्र नहीं है अतः उसका कल्याण 
इसीमें है कि वह स्वाधीनतासे वंचित रहे । कुछ थोड़ेसे अधि- 
कारी द्वी इस योग्य हैं. कि वह स्वाधीन रहें । यह नेत्शेके 
अतिपुरुषवादका एक रूप द्वो गया। यह ठीक है कि सब 
लोग पूर्ण स्वाधीनताओं पात्र नहीं हैं. पर यह भी अटल सत्य 
है कि बिना पानीमें पाँव रक्खे तैरना नहों आता। जिम्मेदारी, 
स्वाधीनतासे द्वी स्वाधीनताको पात्रता देती है । स्वाधीन प्राणीसे 
भूलें होंगी पर भूलें ही उत्थानकी सोपान हैं। स्वाघीनता 
मनुष्यका स्वभाव है। प्रकृति दवायी नहीं जा सकती | यदि 
राजनीतिक क्षेत्रम लोगोंको पराधीन बनाकर रक्‍खा जायगा 
तो उनकी स्वाधीनताकी प्रवृत्ति दूसरे प्रकार व्यक्त होगी। चह 
टुराचार, ध्यभिचारके रूपमें फूटऋर निकलेगी। इसके साथ 
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ही जो लोग ऐसे एतित मनुष्योंपर शासन करंगे उनके चरित्रका 
भी पतन हो ज्ञायगा। इसलिये अपात्रताके कारण मनुष्योंको 
'श्वाधीनतासे वंचित नहीं रकखा जा सकता। स्वाधीनताका 
उपभोग करके ग़ज़्ती करनेसे ही लोग क्रमश! स्वाधोनताका 
सदुपश्रोग करना सीख जायेंगे परन्तु नियन्त्रण रखता तो 
अनिवाय्यत्तया आवश्यक है । 

यह दोनों बातें कैसे हों, अर्थात लोगोंको वैधी शिक्षा कैसे 
'भिले जिससे उत्तकी अविद्या दूर हो और उनको नियन्त्रित 
'स्वाधीनता भी प्राप्त दो सके ? जहाँतक शिक्षा देनेकी बात है, 
उसके लिये अनेक प्रकारकी संस्थाएँ हैं। सभी छोटे-बड़े विद्या- 
लय यह काम कर रहे हैं | इनके सित्राय समाजके सभी क्षेत्रोंमें, 
घरमें, न्यायाज्षयमें, सभा-समितिमें-ऐसो शिक्षा मिलती रहती 
'है जिससे बुद्धिका परिष्कार होता है । यह अपरा विद्याकी बात 
हुई । जो उत्तम अधिकारी हैं वह साधु महात्माओंके सत्सद्गभसे 
परा विद्या भी प्राप्त करते हैं। शिक्षा संस्थाओँमें राजकी भी 
गणना है | राज न तो भौतिक शाब्बोंछो स्वयं पढ़ाता है न वह 
ब्रह्मविद्या पढ़ानेका आश्रम है | इस सम्बन्ध में तो वह रुपये पैसे 
'का ही आयोजन कर सकता है-त्ह्मविद्याके लिये तो यह भी 
न्‍नहीं हो सकता पर सबसे बडी बात जो राज करता है, कमसे 
कम जो उसे करना चाहिये, वह यह है. कि वह ऐसी परिस्थि- 
'तियाँ उत्पन्न कर दे जिनमें व्यक्तिको सच्छिक्षा प्राप्त करनेमें 
सहायता मिले और ऐसी परिस्थितियोंकों दूर कर दे जिनसे 


९० सुखकी खोज 


इस काममें बाधा पड़ती है । 

नियंत्रित स्वाधीनताके सम्बन्धमें राज ही मुख्यतम संस्था' 
हैं । यही वह सघटन है. जो स्वाधीनताका उपभोग करनेका: 
सबको अवसर देता है और इसके साथही स्वाधीनता पर निय्य॑- 

ण रखकर उसको उच्छ छ्वल स्वेच्छाचारमें परिणत हो जानेसे 

बचा लेता है | 

अगले पाँच अध्यायोंमे में राजके इन दोनों पहलुओं पर 
विचार कहरूँगा। देखना यह है कि वह कौनसी परिस्थितियाँ है 
जिनको राजसे प्रोत्साहन मिलना चाहिये और किन परिस्थि- 
तियोंको उसे दबाना चाहिये अर्थात्‌ किस प्रकार और किस 
सीमातक वह मलुष्यको पूर्ण सत्यकी अनुभूतिमें सहायता दे” 
सकता है | दूसरी ओर यह देखना है कि राज किस सीमातक- 
स्वाधीनताको बलगाम छोड़ सकता है और कहातक और किस 
प्रकार स्वाधीनतापर नियंत्रण होना चाहिये। अन्तिम प्रश्न यह 
भी है कि यदि राज अपने कतेव्यका पालन न करे तो उस समय, 
किस उपायका अवलम्वन किया जाय भअरथात्‌ किस हृद्तक वह 
प्रजासे आज्ञा पालन क्रानेका अधिकारी है । 

सुविधाकी दृष्टिसे में दूसरे प्रश्न अर्थात्‌ स्वाधीनताके- 
सम्बन्धमें पद्दिलि विचार करूँगा । 


€ 


स्वाधीनता 


( के ) स्वृतन्त्रताओंका योगफल 

हम देख आये हैं. कि प्रत्येक व्यक्ति सुखका खोजी है और 
स्वाधीन रहना चाहता है। जहांतक कि बह अपने सनके अलु- 
सार क्राम नहीं कर सकता उसको सुख नहीं मिलता । दूसरे- 
की इच्छाके अनुकूल चलनेसे प्रत्यक्ष लाभ होते हों फिर भी 
चित्त असन्तुष्ट रहता है, सुख नहीं सित्ञता | जी चाहता हे 
कि यह बन्धन टूट जाय॑, चाहे प्रत्यक्ष रूपसे कुछ ह्ामि भी हो 
जाय। इप़ प्रवृत्तिको दबानेका प्रयत्न करना व्यथ है । एक क्षेत्रमें 
दबेगी तो दूसरेपें उभरेगी । किसी प्राणीमेंसे उसकी स्वाधीनता 
की चाहरो निकाल देनेका प्रयास वेसा ही है जैसे उसकी: 
आत्माका हनन कर डालना | 

आमर आव पालिटिक्समें लास्की कहते हैं 'मेरी रायमे उस 
बातावरणको उत्साहके साथ क़ायम रखनेकों स्वाधीनता कहते 
हैं जिसमें मनुष्योंको अपने उत्कृष्टतस स्वरूपमें स्थिर रहनेका' 
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अवसर मिलता है !? उत्कृष्टतम स्वरूपमें स्थिर रहनेसे लास्कीका 
तात्पये समाधि लगा कर आत्मद्शन करना नहों है। उनका 
भाव यही है कि प्रत्येक मनुष्यको इस बातका अवसर मिलना 
चाहिये कि वह अपनी जुद्धिका, अपनी योग्यताका पूरा पुरा 
विकास कर सके । साधारणतः बहुतले लोगोंको ऐसा अवसर 
नहीं भिज़्ता । कविक्रे शब्दोंमें 'बहुतसे दिव्य प्रकाशवाले रत्न 
समुद्रके गर्भमें दही छिपे रद्द जाते हैं, बहुतसे सुन्दर सुगंधित फूल 
जंगनमें ही खिलक़र माड जाते हैं ।? घहुतसे ऐसे होनहार मलुष्य 
हैं जिनकी प्रतिभा कभी खिल हो नहीं सकती | न वह अपना 
कोई काम बना पाते हैं, न समाजकी सेवाकर पति हैं। उनका 
सारा जीवन असंतोषक्की जीती जागती तस्वीर होता है । ऐसा 
न होना चाहिये। इन सुषुप्त अतिभाओंकों जागतेका अवधषर 
मिलना चाहिये । ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होनी चाहिये जिसमें 
लोग अपनी अपनों प्रतिभाकछो विकास दे सकें। किसी किसी- 
दी प्रतिभा समानविरोधी भो हो सकती है। गिरहकट और 
'बिप देनेवालेको प्रतिभाक़ा विकाप्त समाजके लिये दानिकर 
होगा। उनको तो रोकना हो होगा और यह देखना द्ोगा कि 
जेलमें बन्द करनेके सिवाय उनसे कोई और काम लिया जा 
सकता है या नहीं। पर साथारण मनुष्योंक्री श्रतिभाको 
प्रग्फुटित होना चाहिये। इस बातके लिये जो परिस्थितियाँ 
आवश्यक हों उन्हींको लास्कीने वातावरण कहद्दा है। 
बह परिस्थितियां कौनमों हैं, इसहा निर्णेय करना कठिन 
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है। इसलिये इस प्रश्न पर दूसरी तरह विचार किया जा सकता: 
है। जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उनके कायम द्वोनेके लिये यह 
आवश्यक है कि प्रतिकूल परिस्थितिर्या दूर कर दी जायें। इसी 
बातको ल्ारकीने एक दूसरी पुस्तकमें थों लिखा है; “उन सासा- 
जिक अवस्थाओं परसे, जिनके बिना वतेसान सभ्यताके युगमें 
व्यक्ति सुस्री नहीं रह सकता, प्रतिबधक्रे अभावकों स्वाधीनताः 
कहते हैं ।” यह परिभाषा नमात्मक है, इसलिये अंशतः अपूर्णु 
है पर इसके साथ दी सुकर भी हैं । यदि हस उन सुर्य बातोंकी 
विवेचना कर लें जो बैयक्तिक सुखके लिये आवश्यक हैं. और 
फिर यह देखलें कि उनपर इस समय क्या प्रतिबन्ध हैं और उन्हें 
किस प्रकार दूर किया जा सकता हे तो स्वाधीनत्ताका स्वरूप 
बहुत कुछ समममे' ञआञा जायगा । यह बात भी स्पष्ट हो जायगी' 
कि उन प्रतिबन्धोंकों दूर करनेमे' ही राजकी साथकता है । 

ऊपर वेयक्तिक सुखको ही प्रधान माना है। यह ठीक है 
कि सामूहिक सुख भी होते हैं, कई प्रकारके सुख अकेले भोगे ही. 
नहीं जा सकते पर वर्दा भी प्रत्येक ध्यक्तिको अपने ही सुखकी - 
अलुभूति होती है। यदि किसी विशेष प्रकारकी अनुभूति समूह- 
में ही हो सकती है तो व्यक्ति समूहमें जायगा। पर उसको 
समूहके सुखकी नहीं, अपने सुखकी अलभूति होगी और यही' 
अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। दूसरोंके सुखका अलुसानः 
मात्र हो सकता है। जो मनुष्य दूसरोंके लिये अपनेको बलि कर 
देता है , दूसरोंके सुखके लिये अपने सुखोंकों ति्राज्नलि दे देता 
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है, उप्तसे भी यह काम इधलिये वन पडता है कि उसको इस 
व्यागमें दी एक प्रकारका मानस सुख मिलता है। सुख वह भी 
चाहता है और पाता है पर उसका बौद्धिक विकास ऐसा है कि 
उसको भाय- सामान्य लोगोंसे भिन्‍न वातोंमें सुख मिलता है। 
अतः व्यक्ति और उसके सुखको हो केन्द्र बनाना उचित है। 
'कैण्टके शब्द्रोंमं अत्येक व्यक्ति स्वयं लक्ष्य है ।? व्यक्ति साध्य है, 
समाज साधन है | यदि व्यक्तिके सुखी रहतेका आयोजन कर 
दिया गया तो व्यक्तियोंका समूह अथोत्‌ समाज अनायाप्त द्वी सुखी 
रहेगा। वैयक्तिक प्रतिबन्धके इटनेसे सामूहिक प्रतिवन्‍्ध आप 
ही हट ज्ञायगा । व्योक्तिको यह प्रतोत होता है कि में बलातू सकु- 
चित किया जा रहा हूँ, दवाया जा रहा हूँ। प्रतिबन्‍्ध के हट जानेसे 
उसे ऐश प्रतीत होता है कि में वयेच्छ दिशामें फेल सकता हूँ । 
बहुत वड़ा प्रतिबन्ध दूसरोंकी स्पर्धा और उनका अनुचित 
आचरण, दसारे कार्मोमं उत्तका पदे-पदे हस्तक्षेप. है। इसकी 
राक तो राज कर देता हूँ । जो किसीको तग करता है वह दरड 
पाता है। पुलिस और न्यायालयक़े द्वारा राज विपथ पर चलमे- 
वालोंको, दूसरोंके साथ छेड़छाड़ करनेवालों और समाज- 
'विरोबी कार्मोमं लगनेवालोंको, अपने नियंत्रणमें रखता है। 
राज ऐसा तभी कर सकता है जब वह लोगोंके मनमानेपनको 
रोक सकता है। यदि अत्येक्त मनुष्य पूरा पूरा स्वच्छुन्द रहे तब 
सो राजका होना न दोना वरावर है। अतः राजको यदद अधि- 
कार दो ना ही चाहिये कि व्यक्तियोंक्री स्वावीनता पर कुड्ठ विशेष 
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“अवस्थाओंमें प्रतिवन्‍्ध कर सके । 

वह विशेष अवस्थाएँ कौनसो हैं, राज कब्र कब उयक्तितो 
ध्वाधीनतामे हस्तक्षेप करे, इसका निशेय राजकी इच्छा पर नहीं 
छोड़ा जा सकता। इन अवस्थाओँका निर्णय पहिलेसे ही हो 
जाना चाहिये ताकि सबको विद्त रहे कि अमुक काम किया 
जा सकता है, अप्तुक काम नहीं किया जा सकता। यदि मेंने 
अमुक काम किया तो राज मुझसे जवाब तलब करेगा। यह 
परमिश्चय कानूनके द्वारा होता है । जो समाज सुव्यवस्थित दोता 
“हैं. उसमें क्रानून साफ ओर स्पष्ट द्ोते हैं । 

क्वानूनकी एक परिभाषा यह है कि वह एक ऐसी आज्ञा 
है जिसके साथ दण्ड लगा हुआ दै। 'ऐसा करो, नहीं तो यह 
खजा मिलेगी, ऐसा मत करो नहीं तो वह द्र्ड सिल्लेगा? 
“क़ानूनका यही स्वरूप देख पड़ता है। इसका तात्पय्ये यह 
हुआ कि क़ानून राजकी इच्छा है, उसका एकमात्र स्रोत राजकी 
इच्छा है । इसीलिये कुछ लोग ऐसा सानते हैं कि दसारी 
"जिन साँगोंको राज स्वीकार कर ले उनको हक़ कहते हैं । हम 
अपने लड़कोंको रखना चाहते हैं। राज इसकी मनाही नहीं 
करता । अतः हमंको लड़कोंकों रखनेका दृक़ है। कल यदि 
“राज यह आज्ञा निकाल दे कि सबको अपनी पहिली सनन्‍्तति 
सार डालनी होगी तो फिर पहिल्ले बच्चेकी रखना हमारे हक़के 
बाहर हो जायगा | ह 

क़ानूनका यह रूप इस समयरही वस्तुस्थितिसे तो मिलता 
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है पर हक, अधिकार की यहद्द व्याख्या संकुचित ही नहीं” 
दूपित है। हमको समाजमें कुछ काम करने हैं। हममेंसे 
प्रत्येकके कुछ कतंठय हैं। यदिं उनका पालन न किया जाय: 
तो समाजका विनाश हो जायगा। पर हम इन कतेव्योंकाः 
पालन तत्र ही कर सकते है जब कुछ सुविधाएं प्राप्त हों। 
अतः कर्तव्यका दूसरा पहलू अधिकार है। जिस अधिकारके 
साथ कोई निश्चित कर्तव्य न बैधा हो वह अधिऊार प्राकृतिक 
नहीं कत्रिम'है । जो सुविधा हमारे आवश्यक कतंव्योंके पालन-- 
के लिये अनिवाय्ये है वह हमारा नेस्र्गिक हक है, चाहे 
राज उसको स्वीकार करे चाहे न करे। इसलिये लारको कहते 
हैं: 'कानून राजकी इच्छाका नाम नहीं है वरन्‌ वह वह. 
वस्तु है जिससे राजकी इच्छाक्रो नेतिक वल प्राप्त द्वोता है। 
यदि कानूनके द्वारा राज प्राकृतिक हकोंकी रक्षा करता है तब 
ठो वह मान्य है और उसका आधार नैतिक है, अन्यथा, वह 
केवल पशुवलझऊे ज़ोरपर चलना चाहता है। वस्तुतः राज 
हकोंकी सृष्टि नहीं करता, हक पहिलेसे चले आते हैं और 
राजकी आज्ञाओंको मान्यता प्रदान करते हैं ॥? 

अस्तु, कानूनका यह वास्तविक स्वरूप समझकर ही दृमको: 
यह मानना चाहिये कि कानूनके हारा यह निश्चित रहना 
चाहिये कि राज हमारे साथ कहाँतक हस्तक्षेप कर सकता. 
है। सम्भावना यह है कि धीरे-धीरे राज अपने हस्तत्षेपका, 
क्षेत्र बढ़ाता जायगा । सभी ऐत्तिहासिक राजोंने ऐसा किया 
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है। लोकहितके नामपर जनताके नैसगिक /हक्के: धीरे:धीरे 
दबाये जाते हैं और जो थोड़े बहुत इक्क बच जाते हैं. वह 
राजकी कृपापर निभर रहते हैं । इसलिये राजके आगे बढ़नेकी 
५ भ्रवृत्तिको रोकनेकी अथक ओर निरन्तर आवश्यकता पड़ती 
है। जैसा कि ठीक ही कहा गया है 'निरन्तर सतकेता रवा- 
धीनताका मूल्य है ।? 
पहिली आवश्यकता इस बातकी है कि प्रत्येक मनुष्यकों 
अपनी योग्यताके अनुसार शिक्षा प्राप्त करनेमें रुकावट न हो । 
जो अशिक्षित है वह सदा दूसरोंके द्ाथकी कठपुतल्ी बना 
रहेगा । शिक्षाका अथ केवल साक्षरता नहीं है, यद्यपि साक्ष- 
रता बह नींव है जिसके बिना शिक्षाकी दीवार खड़ी नहीं रह 
सकती । आजकल जो जितना ही शिक्षित है, ज्ञिसको इति- 
हास और विज्ञान, राजनीति और अथंशाश्रका, जितना ही 
ज्ञान है, जो अन्ताराष्ट्रीय घटनाओंके महत्वको जितना ही 
सममता है वह समाजमे उत्तना ही उपयोगी हो सकता है 
ओर अपने जीवनको उतना हो सुखी बना सकता है। शिक्षाके 
बिना, उन भाव और. विचार तरंगोंको समझे बिना जो 
सम्प्रति जगतको चला रही हैं, अपने द्वितोंकी रक्षा नहीं हो 
सकती । जो अशिक्षित है उसको दूसरोंके संकेतरर नभाचना 
पड़ेगा और चतुर राजपुरुष उसे जो समस्त देंगे उसी भुलावेमें 
पड़कर , बह अपनी स्वाधीनता खो .बैठेगा। अतः शिक्षाका 
पूरा अचार होना चाहिये और किसी कुज्न विशेषमें जन्म 
है 
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लेनेके कारण या घवकी कमी होनेके कारण किप्तीको शिक्तित 
चननेसे वंचित न होने देना चाद्िये। जो क्ोग शिक्षाके 
सम्बन्धमें सन्तोषका उपदेश देते हैं, लोगको यह सममाते हैं 
कि मनुष्य बिना अधिक पढे-लिखे भी सुखो रह सकता है । 
वह या तो जान-वूकहर शरारत करते हैं-शिक्षा ओर उसका 
माठा फल थोड़ेसे लोगोंके लिये सुरक्षित रखना चाहते हैं-- 
या भूल करते हैं। ज्ञान कमा बुरी वस्तु नहों हो सकता । 
सबकी ध्योग्यता एकवी नहीं द्वोतों पर इस नेपर्गिक वातके 
साथ कृत्रिम रुऋावटों--कुत्न, वण, जाति, धन आदिकी 
रुऋावटॉ--को जोडना अनुचित है। इसका परिणाम यह द्वोगा 
कि समाजऊा एक बड़ा टुकड़ा स्वाधोनताका उपभोग करने 
ओऔर उसकी रक्षा कर”, स्वाधीनताके सच्चे स्वरूपकों पहि- 
चानने और उसको गदला न दोने देने--के सम्बन्धमें निकम्मा 
हो जायगा। इससे केवल उधरको हो नहीं सारे समानकी 
हानि होगी । 

इसके साथ ही यद भो आवश्यक है कि समाजमें क्रिछो 
समुदायको विशेष अधिकार प्राप्त न हों। इतिद्वास ऐसे कई 
उदाहरण पेश करता है, जिनमें मनुध्योंक़े किघो समुहको राज दें 
विशेष अधिकार -व्यवस्थापक सभ/श्रोंडी सदस्यताके विषय में, 
सकारो नौकरियों से विषयमें, शाप्तममें ऊँचे परदोपर नियुकत 
होनेके विपयरमें, राज-कर्तोके देने न देनेफ्े विषयर5ें, क्रानूत हे 
द्वारा दण्ड पानेझे विपयमें--पाप्त रहे हैं | ऐसे समूइ कई प्रकार 
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हे हुए हैं । अमुक अमुक पद प्ाह्मण या क्षत्रिय या अगभग्नेजको 
ही मित्र सकते हैं, दूसरोंको नहीं; संख्यामे' कम होते हुए भी 
अप्तुक समितिमे' अंग्रेजों या सुसलमानोंको अधिक प्रतिनिधि 
मिलने चाहिये; अमुक सम्प्रदायवालोंको इतनी श्रतिशत सकोरी 
नोकरियाँ मिञ्नी ही चाहिये, चाहे उनसे अधिक योग्यता रखने 
वाले दूसरे सम्प्रदायोंके मनुष्य मिल सकते हों; अप्रुक अपराधमें 
शुद्रको, इतना दण्ड और ब्राह्मणकों इससे कम दण्ड मिलना 
चाहिय; जो सुसल्मान नहीं हैं, उसको अप्ुक विशेष कर देना 
पड़ेगा; जो अभ्नेज नहीं है उसको अपनी रजिस्टरी करानी 
पड़ेगी और वह अमुक अमुक काम नहीं कर सकता; जो रोमन 
नागरिक है उसके ऊपर साधारण न्यायात्रयोंमे' और साधा- 
रण कानूनोंके अनुसार सुकदमा नहीं चलाया जा सकता । यह्द 
सब विशेषाधिकारके उदाहरण हैं। कहीं तो भाग्ववान्‌ समुदाय 
जनन्‍्मना बनता है, कहों वह किसी विशेष सम्प्रदाय बालेतिक 
परिसीमित रहता है । आजकल छुछ देशोंमें राजनीतिक दलोंको 
ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त हो गये हैं; रूसमे' समष्टिबादी, जमनी- 
में नाव्सी, इटलीमे' फ़ासिटी इसके उदाहरण हैं | 

यह उ्यचस्था अच्छी नहीं है। जो लोग विशेष अधिकारोंका 
उपभोग करते हैं उनमें उच्छु खलताका बढ़ना अवश्यम्मात्री है | 
चह आलोचनाको सहन न कर सकेंगे। जो अधिकार उनके 
हाथमें होंगे उनके अनुपातमें उनके कतेव्य बहुत कमर होंगे। 
उसके चरित्रका पतन होगा। जितना वोक उनके कन्धों पर 
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होगा उसको ७ठानेमें वह असमथे होंगे। दूसरी ओर वह लोग 
भी, जो अधिकारसे वज्ग्चित रक्खे जायेंगे, पतित होते जायँगे । 
उनमे असनन्‍्तोष, क्रोध आदि तामसी भाव बढते जायगे, 
निष्क्रियताकी वृद्ध होती जायगो, कतंव्यबुद्धि और दायित्व के 
भावक्नी शिथिल्षता होती जाथगी । सारे समा ज्ञकी शक्ति समाज- 
की सेवा न लग सकेगी | शासनका अधिकार केवल क्षत्रियोके 
हाथसे' रहनेका फल यह हुआ कि जब पठानोंका आक्रमण' 
हुआ तो ज्षत्रियोंके सिवाय जो और लोग थे वह तो 'कोउ 
नूप होइ हमेंका हानी? भावमे' डूबे रहे, उन्होंने समका कि राज 
तो राजपूतोंका है, यद्द जानें इनका काम जाने; जो लोग देशभक्त 
ये उनको जिम्मेदारीके साथ काम करनेछा अभ्यास और अल्ु- 
भव न था | उधर अकेले राजपूत इस अभूतपूर्वा आक्रमणको 
अकेले रोक न सके | निरकुश अधिकार भोगने उन्हे जजेर कर 
डाला था। फल यद्द हुआ कि सारे समाजकी स्वतन्त्रता छिन 
गयी । इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि राजके अन्तर्गत 
कोई ऐसा समुदाय न हो जिसके सदस्योंको केचल इसलिये कुछ 
विशेष अधिकार, ऐसे अधिकार जो अन्य नागरिकोंफों लभय 
न हों, प्राप्त हों कि वह उस समुदायके सदस्य हैं। 
स्वाधीनताकी रक्षाके लिये विचार-स्वातत्र्य बहुत आवश्यक 
है। यद्द कह सकते हैं कि विचारोंका क्रोड़ा क्षेत्र बुद्ध है और 
उसको कोई बाँध नहीं सकता, इसलिए विचार-स्वातंत्र्य तो 
सबको सदैव प्राप्त है। यद्द बात ठीक है । विचारों पर प्रत्यक्ष 
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रोक नहीं विठायी जा सकती, परन्तु राज इसके लिये अप्रत्यक्ष 
उपायोंसे काम लेते हैं। चह लिखने बोलनेकी, सभासमिति 
बनानेकी, स्वतंत्रता को रोकते हैं. ताकि विचारोंका प्रचार रुक 
जाय। यह शक्ति राजके पास रहना अच्छा नहीं, क्योंकि 
इसका दुरुपयोग होना बहुत सम्भव है। 

विचारोंकी शक्ति का्मोंकी शक्ति से कहीं प्रबल होती है; 
क्योंकि विचार कामोंक्े प्रेरक होते हें। विचारकी चोट सनुष्यके 
जीवनका बदल देती है। सभ्यता और संस्क्रतिका-जो कुछ 
विकास हुआ है. वह विचारोंके हो द्वारा हुआ है। यदि नये 
विचारोंका प्रचार न होता, तो बौदूध धर्मका नाम कोन 
ज्ञानता, इस्लाम और ईसाई सम्प्रदायका कहां पता होता ? 
यह किसीको कैसे बतत्ाया जाता कि पृथ्वी सूथ्येकी परिक्रमा 
करती है ! सम्भव है हम किसी विचारकों बुरा समभते हों 
और उसके प्रचारकों हानिकर मानते हों, पर जिन विचारोंकों 
हम अच्छा समझते हैं. उनको भी कोई बुरा समझता होगा, 
फिर वह तो उप्तके प्रचारको रोकेगा ही । इससे तो यही अच्छा 
धरद्ीत होता है कि विचारोंकों रोका ही न जाय, उनका आपस- 
मेंसंघ होने दिया जाय। जो विचार जानदार होंगे, जो जन- 
साधारणको रुचेंगे, जो त्लाभप्रद प्रतीत होंगे, बह तो रह जायंगे, 
शेष आप ही गिर जायेंगे। आखिर विचारधाराको कोई कब 
रोक सका है ! ईसाइयोंको शुरू शुरूमें भूखे शेरोंके पिजड़ोंमें 
छोड़ा गया, सारा गया, पीटा गया, सिक्‍्खोंकी खालें खींची गयीं, 
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उन्हे ई'टोंमें चुना गया, भालोंकी नोकपर उठाया गया; प्रथ्वी 
सूयेके चारों ओर घूमती है, इसी कहने पर ज्नो जीते जी जला 
दिये गए, परन्तु परिणास क्या हुआ ? जिन लोगोंने यह काम 
किये उनके हाथ केवल अपयश लगा, उनका प्रयास बिल्कुल 
निष्फल रहा, न ईसाई सम्प्रदाय दवा, न सिक्‍्ख सम्प्रदाय नष्ट 
हुआ; न नठ्य ष्योतिष मिठा। जिस पुस्तकको सरकार 
दूषित कद्द कर जब्त करती है उसका प्रचार बढ़ जाता है। जो 
लोग उसे कभी न पढ़ते वह भी दूने चौगुने मुल्यपर उसे लेनेकाः 
प्रयत्न करते हैं। जो समाचारपतन्न दबाया जाता हैँ उसके साथ 
सबको सहानुभूति हो जाती है। बहुतस नये आन्दोलन उठते 
हैं जो आपदी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा 
लोगोंको हृदयग्राही नहीं प्रतीत होती, पर सकोौरकी कुद्ृष्टि 
उनको थोड़े कालके लिये जीवित कर देती हैँ । इसलिये बिचा- 
रॉके अचारको रोकनेका प्रयास करना व्यर्थका काम हैं। यह 
कहा जा सकता है कि कुछ बातें तो ऐसप्ती है जिनको रोझना: 
सभी लोग ठीक समझेंगे, जैसे अश्लील साहित्य । यह बाच 
भी निर्विवाद नहीं है। कई महाकवियोंकी लेखनियोंसे ऐसी 
वाते निकली हैं जिनको अश्लील द्वी कहना पड़ेगा। उत्तको 
निकाल देनेसे साहित्य संसारकी क्षति होगी। कई धमम्मग्र'थों- 
मे--वेद, पुरण और बाइवल इसके उदादरण हैं--अश्लील 
वाक्य आये हैं। कई प्रसिद्ध चित्रकारोंकी रचनाएँ अश्लीलः 
हैं। सड़कपर खड़े होकर गाली वकना या गनन्‍्दे चित्र दिखाना: 
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बुरा है, इससे बहुतसे देखने-सुनने वालोंको कष्ट होता है 
परन्तु ऐसा साहित्य जिसको कुछ लोग अश्लीज सममते हों 
दूसरी चीज है। उसको पढ़नेके लिये कोई विवश नहीं किया 
जाता। यदि लोगोंकी बुद्ध संस्कृत है तो वह बुरी बातोंसे 
आपही हट जायगी। यदि वह छुसंरक्षत है. तो घुराइके दस 
सागे दूँढ़ निकालेगी । यही बात ऐसे साहित्यके लिये लागू है, 
जिसमें किसी सम्प्रदाय या उसके प्रवर्तंकपर कटाक्ष किया गया 
हो। ऐसे संबंधमं लिखनेवालेको संयत भाषा लिखनी चाहिये । 
गाली गलौजसे न तो कोई धम्म नष्ट होता है न अपना मत 
ऊँचा होता है, पर राजके लिये यह उचित नहीं है कि धर्म्मा- 
लोचनको रोक दे। जो धम्म पुराने देव-देवियोंकी निन्‍्दा 
करके उत्तके उपासकोंके सर तोड़कर आगे आये हैं उनको यदि 
अपनो सत्यतापर विश्वास है तो थोड़ीसी कठु आलोचना 
छुननेके लिये सी; तैयार रहना चाहिये। कमसे कम राजकों 
उनकी ओरसे उनके आलोचकोंका मुँह न बन्द करना चाहिये । 
बडा प्रश्न तो यह है कि कौनसा विचार उचित है कौनसा 
अनुचित | इसका निर्णय राजपर कैसे छोड़ा जाय । जो लोग 
राजकी ओरसे इस कासक लिये नियुक्त होंगे, वह आप्त पुरुष 
होंगे अर्थात्‌ यथाथे ज्ञानी होंगे और निष्पक्ष, निर्मम, कर्मी 
होंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। उनके' द्ा्थों कक्ष और 
चाढुमय, विज्ञान और दशनकी निर्देय हत्या होगी । लोकद्दितके 
नामपर सत्यके गला धोंटनेका प्रबन्ध करना ठीक नहों। 


/डु 
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इसलिये विचारोंके लिखने पढ़नेमें रोक न होनी चादिये। 

कई काम ऐसे हैं जिनको व्यक्तियोंकी अपेक्षा संगठित 
समितियाँ अच्छा कर सकती हैं। विचारोंका प्रदार, वर्गद्दित- 
की रक्षा, यह काम सघोंके द्वारा अच्छे दोते हैं। यदि मज़दूर 
सममभें कि वह प्रथक्‌ प्रथकू रहकर मिल सालिकोंके सामने 
ठद्दर सकेगे तो यह उनकी भूल होगी। सम्मिलित रहनेम॑ ही 
उनकी भलाई है । इसी प्रकार विचारोंका प्रचार भी समितियाँ 
अच्छा कर सकती हैं। समिति बनानेमें कोई रोक न द्ोनी 
चाहिये। रजिस्टरीके ऐसे नियम तो राजको बनाने ही चाहिये, 
जिनसे समितियोंके सदस्योंके द्वितोंकी रक्ता हो, पर उनके 
भीतरी प्रबन्धर्में हस्तक्षेप करना अनुचित है। एक बात साफ 
है। स्वाधीनता वहींतक है जदहाँतः उसका दुरुपयोग 
नहीं होता। मतका प्रचार करना एक बात है, ऐसा 
काम करना दूसरी वात है जिससे राजके कतेव्य- 
पालनमें वाधा पड़नेकी आशंछा दो | यदि कोई संस्था 
सकोरको उल्लटनेऊके लिये शश्लसग्रह करना चाहे तो उसको 
इस वातकी आशा नहीं करनी चाहिये कि राज उप स्वतन्त्र 
रहने देगा । पर यदि कोई समिति यह प्रचार करतो हे कि 
इस सकारको निकाल देना चाहिये या शासनपद्धतको बदल 
देना चाहिये तो उसे न छेड़ना चादिये। यदि शासन अच्छा 
है तो यह्द प्रचार निष्फल जायगा; यदि शापन चुरा हे तो 
विद्रोहों और क्रान्तियोंका इतिद्यात बतलाता है कि वद्द पलट 
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कर रहेगा, पशुबल उसे चिरायु नहीं बना सकता | 
धार्मिक रवतंत्रताका बहुत बड़ा महत्व है | राजके संचालकों - 

का अपना विश्वास कुछ भी हो, पर उनको धासिक बातों में 
तटस्थ रहना चाहिये। राजकी दृष्टिमे' एकदेववादी, बहुरेव 

वादी, अनात्मवादी, आस्तिक, नास्तिक सब बराबर होने चाहिए। 

जो धर्माचाय चाहें वह अपने तके या तपोबलसे दूसरोंको प्रभावित 
'करें, जिसके चित्त में किसी अदृश्य शक्तिपर विश्वास जमता हो 
वह उसको जिस नामले चाहे पुकारे और उसकी जैसे चाहे पूजा 

अर्चा करे । जिसको किसी ऐसी शक्तिकी सत्तः मान्य नहीं है चह 
अनही सन हँसाकरे या लोगोंकी मूखेतापर रोया करे । पर जबतक 
सार्वजनिक शान्तिमें बाधा पड़नेकी नौबत नहीं आत्ती तब तक 
राजको इन बिवादोंमे' पड़ने की आवश्यकता नहों है । चमका 
काम यह देखना है कि किसीको अपने धार्मिक कृत्योंके 

सम्पादन तथा अपने धाम्मिक विचारोंके प्रचारमें बाधा नहीं 
'पडती । 

किसी राजमें कहाँतक स्वतन्त्रता है, इसकी बड़ी कपतोटी 

यह है कि वहाँ राजकी आलोचना करनेको कह्ाँतक अनुमति 

है। अच्छेसे अच्छे शासक भी आलोचनाको थोड़ा-बहुत 
नापसन्द करते हैं। वह यद्द भूल जाते हैं कि मनुष्य होनेसे 
उनसे भी भूल हो सकती है । खयाल यह होता है कि जो मेरी 
आलोचना फरता है वह मेरी नीयतपर आज्षिप करता हैं। पर 
बात यह है कि जहाँ आलोचना न होगी वहाँ शा मककोंकी स्वच्छ - 
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न्‍्दता बढ़ती जायग्ी और उनसे भूलें भी बहुत होंगी। उनको 
यह तो पता चलेगा नहीं कि लोग क्या चाहते हैं, अपनी 
बुद्धिमें जैला आया कर बैठेगे । यदि कभी किसी भूले-भटकेने 
कुछ आपत्ति की तो उसे कुचल्ल डालनेकी इच्छा होगी | फलत:- 
भीतर ही भीतर अप्तन्तोष बढ़ेगा और एक दिन भयकर 
विस्फोट होगा । अतः राजका हित इसीमें है कि लोगोंको उस 
पर आक्षेप करनेमें, उसके कार्सोंमें दोष दिखलानेमें, किसी 
प्रकारकी रुकावट न हो । 


व्योरेकी तो कई और बाते भी गिनायी जा सकती हैं, पर 
ये मुख्य हैं। यदि इनके विषयमे' रोक टोक न हो तो व्यक्तिकोः 
स्वाधीन कह सकते हैं | इसका तात्पये यह निकला कि स्वाधी- 
नता एक वस्तु नहीं, कई स्वतन्त्रताओं, कई अनुकूल परिस्थि-- 
तियों का योगफल्न है। 


फिर भी कभी कभी राज और व्यक्तिका संघषे दो सच्ता 
है | राजकी अपनी प्रथक्‌ आत्मा न सही, पर बह समष्टि है और 
व्यक्ति व्यष्टि । यदि समष्टिफे नामपर राजके अधिकारी व्यक्तिक्नी 
किसी स्वतन्त्रता पर आधात करें तो उस समय उसे न्यायाजय- 
की शरणमे जाकर अपने और राजके बीचमे निर्णय करानेका 
अधिकार होना चाहिये | न्यायालय केवल दो व्यक्तियोंके बीच- 
में ही पचायत नहीं करते, उन्हें राज और व्यक्तिके बीचसे भी: 
पंच बनना होगा। उन्तको यह निेय करना होगा कि जोः 
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आज्ञा व्यक्तिको दी गयी है वह दी जा सकती भी थी या नहों, 
राजको वैसी आज्ञा देनेका अधिकार था भी या नहीं। अवश्य 
ही न्यायालय कानूनका आश्रय लेंगे, पर उनको कानूतकी व्यापक 
ब्याख्या करनी पड़ेगी । जो सकारी आज्ञा मलुष्यके नेसगिक. 
हक़ोंको रौंदती है वह भवैध, राज्की अधिकारसीमाके बाहर, 
अथच अमान्य है। 
इस प्रकारका निष्पक्ष निर्णय न्यायालय तभी कर सकते हैं, 
जब वह सकारके अधीन न हों । यदि न्यायाधीशोंकी पदोन्नति, 
वेतनवृद्घि आदि सकोरको खुश रखने पर निभेर है तो वह 
निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकते। सामान्यतः: ऐसा ही दोना 
चाहिये कि जबतक किसी न्यायाधीश पर बेईमानी या राजद्रोह 
या कोई दूमरा इसी प्रकारका आरोप प्रमाणित न हो जाय या 
बह किसी आधिव्याधिके कारण काम करनेके अयोग्य न हो 
जाय तबतक वह पेंशनके वयके पहिले हटाया न जा सके। 
ऊपर “सामान्यतः कहनेका विशेष तात्पय है । न्‍्यायात्रयोंको भी 
समयकी गतिके अनुसार चलना चाहिये। यदि देशसे' आथिक 
या राजनीतिक क्रान्ति हुईं है, समाजकी व्यवस्था नये विचारोंके 
आधार पर हो रहो है तो न्यायालयका कत्तेज्य है कि इस नयी 
परिस्थितिको सामने रखकर क्लानूनकी व्याख्या करे। यदि 
न्यायाधीश अपने पदका दुरुपयोग करके पुरानी व्यवस्थाकों 
कायम रखनेका प्रयत्न करेगा तो उसे हटानेका प्रबन्ध करना 
सवा न्याय्य होगा | न्याय किन्हीं ऐसे नियमोंका नाम नहीं है 
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जो सदाके लिये आकाशले टपक पडे हैं। समय समय पर अपने 
ज्ञान और संस्क्ृतिके अनुसार मनुष्य समान आपसके सम्बन्धों- 
"के विषयमें एक मर्य्यादा बना लेग है। बस इस सय्यादाकी 
अनुकूल्षता न्याय, प्रतिकूलता अन्याय है । 


€्‌ 


स्वाधीनता 


( ख ) अनुकूल शासनव्यवस्था 

पिछले अध्यायमें जिन स्वतन्त्रताओंका उल्लेख किया गया है 
उनकी, और दूसरी स्वतन्त्रताओंकी जो अनुक्त रह गयी हों,रक्षा- 
के लिये राजके भीतर शासनकी व्यवस्थामें भी कुछ खास बाते 
होनी चाहिये । यहाँ में इस शाज्लाथेको नहीं उठाना चाहता कि 
नरेश हो या न हो, हो तो उसके अधिकार त्रिटेनकी भाँति 
परिसीमित हों या जापानकी भांति, पार्लिमेए्ट और शासक- 
मणडलमें त्रिटेन जैसा सम्बन्ध हो या अमेरिका जैसा या 
स्विट्जुरलैण्ड जैसा । यह सब पश्न महत्त्व रखते है. पर यहां 
उनके सम्वन्धमें विचार करनेका स्थल नहीं है। सकारका रूप 
कैसा भी हो, कुछ बातें नितान्त आवश्यक हैं । उनकी ओर इस 
अध्यायमें संकेत होगा। इसके साथ ही हम शासनपद्धतिके 
प्रश्नशे ओर बिल्कुल उदासीन नहों रह सकते । इस सम्बन्धमें 
भी समासेन थोड़ासा विचार करना ही होगा | 
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पहिली आवश्यक बात यद्द हैं कि शासन बहुत कंन्द्रीभुत 
न होना चाहिये। सव अधिकार एक द्वी जगह जमा न होने 
चाहियें। इसका अर्थ यह हैं कि सव ऊत्तव्य एक दी जगह जमा 
न होने चाहियें। कामके अन्तिम नियन्त्रण और नीति निर्वारण- 
का स्वत्व सकोरको रहे पर स्थानीय स्वायत्त शासनका विस्तार 
दोना चाहिये। म्युनिसिपल और ढिस्ट्रिवट चोड जैसी संग्धाओं- 
की सख्या वढ़नी चाहिये और उनकी ज़िम्मेदारी भी वढनी 
चाहिये। इप्तसे कई लाभ होते हैं। लोग स्थानीय प्रश्नोंक 
सम्बन्धमें अधिक जानकारी रखते हैं. और इनमें अभिरुचि भी 
अधिक रखते हैं इसलिये स्थानीय शासन तो भ्वायत्त ही होना 
चाहिये । स्थानीय रागद्वोपफे कारण खरावियां भी होती है, 
इनमें उन्नक कर लोग काम विगाड डालते हैं | इस ओर राजको 
कडी दृष्टि रखनी होगी, परन्तु स्वायत्त शासन ही अधिकारोंकफे 
उपभोग ओर कततंव्योंके पालनकी पाठशात्षा हैं। जनता ऐमी 
संस्थाओंके द्वारा रवतन्त्रताझा मूल्य सीखती है और यदि स्वतं- 
त्रता पर आघात होता है तो इस आक्रमणका विरोध करना 
सीखती है। यद शिक्षा उस अवस्थामें भी काम आती है जब 
राजकी ओरसे स्त्रतंत्रता घटानेका प्रयास होता है। यदि एक ही 
हाथमें नीचे ते ऊपर तक पूरे शासनकी डोर रहेगी तो उसकी 
शक्ति बहुत बढ़ जायगी और उसके आक्रमणोंको पहिचानना 
और उनका सामना करना बहुत कठिन दो जायगा। इसी 
अकार बड़े देशोंमे प्रादेशिक या प्रान्तीय शासन सघ्थाएँ होनी 
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“चाहिये और उनका अधिकआारक्षेत्र काफो विस्तृत होना चाहिये । 
दायित्व दी चरित्रके उदाच गुणोंकों उभारता है। शांसनके 
दायित्वमें जितने ही अधिक मनुष्य किसी न किसी रूपमे सम्सि- 
लित किये जा सकेंगे उतना ही उस समाजमे चरिचत्रका उत्कषे 
'बढ़ेगा और स्व॒तन्त्रतापर प्रह्मर होना कठिन होगा। जितना ही 
“अधिकार थोड़ेसे हार्थोमें रक्खा जायगा उतना ही उसका छिंच 
जाना सुगम होगा । 
इसी न्यायसे यह भी सिद्ध होता है कि शासनपद्धतिका 

“ब्योरा कुछ भी हो, पर उसे लोकतन्न्नात्मक द्ोता चाहिये । 
शास्कोंको समय समय पर बदलते रहना चाहिये और उनके 
लिये प्रज्ञाको तुष्ठ करता आवश्यक द्वोना चाहिये । शापिर्ताके 

हाथमें अपने शासकोंको चुनने और उत्तपरर अविश्वास उत्पन्न 
“होनेपर प्रथक्‌ करनेका अधिकार होना चाहिये। जनताको यह 
प्रतीत होना चाहिये कि यह शासक इश्वरके नायब नहीं हैं, न 
इनको हमारे ऊपर शासन करनेका कोई नैसमगिंक हक़ है, इनका 
शासक रहना न रहना हमारे ऊपर नि ( हैं। इस विश्शससे 
लोगोंका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह स्वाधीनताकी क्द्र 
करते हैं । 

परन्तु इसका यह तातपय नहीं है कि आजकंज्की लोकतन्त्र 

'पदूधतियां किसी भी अथमें आदशे हैं। किसी भो समयमें 
शासन हँसी खेल नहीं होता । आजकत्ञ तो यह काम और सी 
'कठिन हो गया है। ज्ञान और पैय्ये, अनुभव और शौण्येकी 
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शासकमे बहुत बडी मात्रा चाहिये। उसका चरित्र बलवान होना" 
चाहिये, क्योंकि पदे पदे प्रलोभन सामने आते हैं। इसलिये: 
सबको यह काम नहीं सोंपा जा सकता। समाजमे जो बडी ही 
शुद्ध बुद्धिवाले मनुष्य हों उनपर दी यह बोझ डालना 
चाहिये | जिन्होंन कम्मणा अपने लोऋसम्रह भाव और लौॉक- 
सेवा योग्यताको प्रमाशित किया है वहो शास 8 द्वोनेके पात्र है । 
आज जो लोग किसी चुनावक्े लिये खड़े होते हैं उनमें और 
चुननेवाला पे' योग्यताका कोई भेद नहों होता, यह ठोक नहों । 
चुननेका अधिकार तो बहुत लोगोंकों होना चाहिये, पर चुने 
जाने याग्य थोड़े ही होते हैं। 
भारतकी वर्ण॑ब्यवस्थाने एक अच्छा प्रबन्ध किया था। त्रिवर्णे-- 

में भौतिक सम्पत्ति और श्रतिष्ठाका बैंटवारा एक विशेष नीतिके 
अनुसार किया गया था । वैश्यछे पास सम्पत्ति थो पर न अधि- 
कार था न सम्मान,क्षत्रियके पास अधिकार था लेकिन न अधिक: 
घन था न अधिक सम्मान, ब्राह्मणके पास सम्मान था, परन्तु न 
धन था न शासनाधिकार । आज कलके समाजमें यह बडा दोष: 
है कि एक ही व्यक्ति घन, शासनाधिकार ओर, प्रतिष्ठाका उप- 
भोग करता है। इससे दूसरोंक्रों द्चानेकी उसको सामथ्यं बढ़ 
जाती है। आज कल पुरानी पद्धतिको ठीक ठीक नकल तो नहीं: 
की जा सकती, न अफलातूनकी रायका द्वी पूरा पुरा पालन हा 
सकता है, परन्तु राजका समश्चालन तभो ठोक होगा जब शासन 
करना रुपया कमानेका द्वार न बन जाय । जो शाध्र॒क हैं उनकीः 
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आवश्यकताओंकी पूति होनी चाहिये, पर इस पद्पर यथा 
सम्भव योग्य, अनुभवी, निःस्वार्थ और तपरवी लोगोंको ही 
चुनना चाहिये। चुनावके लिये भी ऐसे तरीके निकालने होंगे 
जिनसे ऐसे लोग चुने जायें क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अपने लिये 
वोट माँगते फिरेंगे इसकी कम ही सम्भावना है। 
शासकोंके चुननेका चाहे जो उपाय किया जाय, परन्तु यह 
परमावश्यक है कि उनको यद्द बात भूलने न पाये कि वह 
प्रजाके सामने दायी हैं। इसका यही उपाय है कि उनको कुछ 
कुछ समयके बाद जनताके सामने आना पड़े और जनताकों 
यहू अधिकार हो कि उन्हें बदल सके | ऐसा न होना चाहिये 
कि नित्य छोटी-छोटी सी बातपर शासक बदल दिये जायें पर 
यह स्पष्ट होना चाहिये कि उनका काम अच्छा है या बुरा इसका 
अन्तिम निशेय शासित ही कर सकते हैं। ऐसी ही अवस्थामें 
व्यक्ति राजके कार्मोका दायित्व अपने ऊपर ले सकता है| उसको 
अपने शासकोंको चुननेका अधिकार है और कास ठीक न होने- 
पर प्थक्‌ करनेका अधिकार है | यद्‌ बह इस अधिकारसे काम 
नहीं लेता तो इसका यही अर्थ हो सकता है कि वह शासकों के 
कामसे सनन्‍्तुष्ट है और उन्चका समर्थन करता है, अतः उनके 
कार्मोंकी जिस्मेदारी स्वयं ओढ़नेको तैयार है। अनुत्तरदायी 
शासन पडद्धत्ति अच्छेसे अच्छे शासकोंकी (बुद्घिको अधिकार - 
सदके नशेमें चूर करके भ्रष्ट कर सकती है| अपने शासकोंकों 
बेलगास छोड़ देना, चाहे वह कितने ही भत्ते क्‍यों न हों, अपने 


ककम्याहक 


कैन्कू 
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पाँवम आप कुल्हाड़ी मारनेके वरावर हैं । 
.._ नोट--पुक भर चीज टै जो मेरी सममर्म व्यक्तिकी स्याधोनताडी 
बाधक हैं। यह है पूर्ण प्रभु राजोंका अस्तित्व । अभीतक एस और 
विद्वानोंका ध्यान नहीं गया था। ऐसा सम्रका याता था कि राजडी 
शोभा इसी बातमें हैं कि यह पूर्ण प्रभु, पूर्णतया स्थाधीन हो और 
ध्यगिझा गौरव भी ऐसे ही राजका नागरिक होनेमें माना जाता था । 
एक राजा दूसरे गजके, एक राष्ट्र दूपरे राष्ट्रके, एक देशका दूसरे 
देश प्रधीन होना फेरल शराज्जारों बात दी नहों ए9ै। शोपण 
शोपफ पौर शोषित दोनोंकों तबाह करता है शोर उसमे उत्पन्न 
77 दोप-सापघाज्यगादी, फशह, सथान्ति--मनु"य सम्राजमात्रकों पराव 
बरगेयाले £। जो ऊपरसे लखस्य रहता है, उपपर भी हनका झृप्रमाय 
पथ्टता ४ परन्तु एयऋएंयक पूर्ण स्मतस्प राजोंका होना भो उन्नतिका 
खाधरक नहीं ।/। क्रयेक रातका पग्रपने प्यहू ठिलको सभातमैर्मे दूसरे 
टिलोंसी रत बरना पद़ेंगा। यद हो ही नहीं सकृता कि कभी ने 
मनी हिन झीर र्परार्थ न टम्राये । परिणाम यह होता 2 कि गोरी 
पद्ेशिस भीति मागरिशेोफि स्पा रोपर फुड ने पद साधात अयरय फर्यी 
| युद्घरापम तो स्वाधीनताफा प्रायः लीप ही ही जाता £॥ 
सुदेधरी सेमारीए यहानेसे शासर द्णाके यहुतसे अधिशरोंकों थोड़ा 
महुतत दुग सेंसे #। यदि कोई स्पछिशी स्शाधीनलाओ सागबर आपनि 
करता £ सो यद राणटोली या देगदोदी फटवर दया दिया जाता है । 
राष्ट्रीयकाशी मोहर संदिग पिज्रारर घतुर शासझइ नतासे जो फ्रादने 
# का छेते £। इसीसे दिसीने कहा हैं कि राष्ट्रीयीक आजकलड़ी 
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सम्यताका एक रोग है। इस रोगका परिणास आज हमारे सामने 
है। विज्ञानकी शक्ति नरसंहारमें लगायी जा रही है । मनुष्य समाज 
महायादवीयके द्वारा आत्महत्याकी तैयारी कर रहा है । 

अब कुछ लोग यह समझने लगे हैं कि इसका एक उपाग्र यह 
है कि स्वतन्त्र, प्रसु, राजोंका अस्तिवव मिटा दिया जाय। न एक 
राज दूसरेके अधीन रहे, न दूसरेसे छयकू। सब राजोंका एक संघ 
हो। वह प्रथ्वीका वास्तविक शासक हो। युद्धका कोई अवकाश 
न रह जाय । 

यह चित्र अपूर्ण है। इसको मरते समय 'राज'की घ्याख्या कुछ 
और भाँति करनी होगी, ताकि जो जनसम्ुदाय आज किसी ऐसे राजके 
अन्तगेत है जिसमें वह असन्‍्तुट्ट हें वह भी सावी संघर्मे स्थान पा 
खके । संघ वस्तुतः राजोंका नहीं मलुध्यसान्रका होना चाहिये। यह 
संघ पथ्वीका, शथ्वीको सारी वावस्पतिक और खनिज विभूतिका, 
स्वामी होगा। एथ्वीपर जो कुछ उत्पन्त होता या बनाया जाता 
है वह किसी एक देशके निवासियोंके नहीं वरन्‌ सलुध्यमान्नके उप- 
कओोगकी सामओऔ होगा। उस समय चेदेशिक नीति या राष्ट्रीत्ता या 
द्ेशसेवाका कोई प्रश्त ही नहीं होगा। सलजुप्य विश्वका सागरिक 
होगा । उस दुशार्मे उसकी नेसगिक स्व॒तन्त्रताओं पर के बहुतसे 
चन्धन कट जायेंगे और उसकी स्वाधीनता उसी परिसाणसें बढ जायगी । 


अमन) अुडाााथान, ्रधशायमिकाओ+ामाकक, 


५० 
खाधीनता 


( ग ) अनुकूल सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था 

स्वाधीनताके उपभोगके लिये सामाजिक व्यवस्थामें भी कुछ 
विशेषता द्दोनी चाहिये । में पहिले कह आया हैँ कि समाजमें 
कोई ऐसा बग न होता चाहिये जिसको विशेष अधिकार प्राप्त 
हों। वहां तो मेरा लक्ष्य राजनीतिक विशेषाधिकारोंकी 'ओर था 
परन्तु वही दोप झाथिक और सामाजिक विशेषाभिकारोंमें भी 
है। अमुक वर्ग या जातिके लोग जमीन मोल न ले सके या 
अमुक सुधल्लेमें न वस सके या अमुक व्यवसाय न कर सके, 
कुए से पानी न भर सके, सावजनिक स्थानोंमें दूसरोके साथ न 
बैठ सके, दूसरोंको छू न सके, इत्यादि ऐसी बातें हैं जो कुछ 
लोगोंकों विशेष अधिकार देती हैं भर वहुतसे लोगोंछो सामान्य 
सेसगिक सानव ऊधिवारोंसे चंचित रखती हैं। ऐसी विपमतासे 
दोनोंका पतन होता है । जो ऊँचा बना फिरता ८ वह अधि- 
कारोंकों तो याद रख्ता हैँ, पर कतंव्योंको भूल जाता हैं, फत्नतः 
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उसमें वह विशेष गुण रह ही नहीं जाते जिनके कारण पहिले 
कभी उघके पूर्वजोने वह अधिकार प्राप्त किये थे। जो नीचा 
समझा जाता है वह निरधिकार जीवनको नीरस पाता है और 
तमोमयी प्रवृत्तियोंकी मूर्ति बन जाता है। एक और भ्ूठा अभि- 
सान, दूसरी ओर जाडय -दोनों मिलकर सम्राजकी नावकों 
डुबा देते हैं। इसलिये राजके जीवनको सुचारुरूपमे चलानेके 
लिये समाजमें समता--बराबरी--होनी चाहिये । 

समताका बाच्याथे समझना आवश्यक है । सब मनुष्य 
जन्मना बराबर नहीं हैं। शारीरिक और सानपिक बलोंमें, 
योग्यताओंमें बहुत बड़ा भेद है। जो काम एक कर सकता है 
उसे दूसरा कदापि नहीं कर सकता । आजफल जहाँ एक ओर 
भूठो विपमता है, वहाँ दूमरी ओर कृत्रिम समता भी है। एक 
ओर तो यद्द व्यवस्था है कि कुछ ज्लञोग किसी कुज्न था जाति 
विशेषमें जन्म लेने सात्रसे ऊँचे अधिक्रार और प्रतिष्ठा, पद, 
इत्यादिके भाजन सममे जाते हैं और दूसरे बेचारे जन्मदोषके 
कारण सुखसे रहनेके भी पात्र नहीं समझे जाते। दूसरी ओर 
ऐसा मान लिया जाता है कि सभो लाग राजव्यवस्था जैसे गूढ़ 
प्रश्नके पण्डित हैं। अतः सभी लोगोंको न केवल सत देनेका 
बरनु व्यवरस्थापक संस्थाओंके लिये चुने जानेका अधिकार है! 

यह दोनो बातें ऋत्रिम हैं और समाजके लिये हानिकारक 
हैं । जो सहज स्वाभाविक भेद है वह मिट नहीं सकता | उसके 
अस्तित्वको मानकर जो जिध योग्य हो उतको वह काम देना 
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चाहिये । बराबरीका ठीक अथे है अवसरकी बराबरी । जिसमें 
जैसी योग्यता दो उसको उस योग्यताको प्रस्कुटित करनेका अब- 
सर मिलना चाहिये। ऐसा न दो कि कोई जीवनके घुड़दौड़में 
दौडनेसे ही रोक दिया जाय । सब अपनी अपनी योग्यताकी 
परीक्षा कर लें, फिर जो जिस कामके योग्य हो उसमे लग जाय । 
ऐसी व्यचस्था न दोनेसे जो जिस कामके योग्य होता है उसको 
बह काम नहीं सिलता, कामको जैसा मनुष्य चाहिये वैसा मनुष्य 
नहीं मिलता । उभयतः समाजकी च्षति होती है । 
इस भावकऊे सिटानेकी बहुत बडी आवश्यकता है कि कोई 
काम ऊँचा, कोई नीचा, या थों कहिये कि किसी कामका करने- 
चाला ऊँचा, किसीका करनेवाला नीचा है । सब कार्मोंके त्रिये 
एकसी शारीरिक या मानसिक योग्यता नहीं चाहिये; सबके 
करनेके लिये तैयार होनेमें एकसा समय या श्रम नहीं लगता; 
सबके द्वारा समाजकी एकसी सेवा नही होती, इसलिये तारततम्य 
है और रहेगा। मजदूरी, वेदन, सम्मान आदिके रूपमे' सबको 
एकसा पुरस्कार नहीं मिल सकता। परन्तु जो भी अपने परि- 
अ्रसकी कमाई खाता है, जो भी सामाजिक उपयोगका काम 
करता है वह नीच नहीं हैं। चतुर धोबी बननेकी अपेक्ता 
विज्ञानका अध्यापक वनना अधिक कठिन है और सबका काम 
नहीं है । अध्यापक अपनी शिक्षास और आविष्कारोंसे लाखों, 
करोड़ों मनुष्योंका उपकार कर सकता है. परन्तु धोचीका क्षेत्र 
छोटा है. | ले ग धोबीको भूल सकते हैं. पर अध्यापकका नान 
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अमर हो सकता हैं | इसलिये समाजमें अध्यापकका बड़ा माना 
जाना अरवाभाविक नहीं प्रत्युत सर्वेधा उचित है। परन्तु धोबी 
का जीवन निन्‍्य नहीं है। अपने जीवनके आरम्भमे' हर लड़के 
को इस बातका अवसर मिलना चाहिये कि वह देख ले कि 
उससे” घधोबीकी योग्यता हैं या अध्यापक की । धोबीके बच्चेको 
धोबी ही रहनेपर विवश करके समाज कई अच्छे अध्यापकोंको 
खो बैठता है। जबतक कार्मोके विषयमे' ऊँच नीचका भाव 
बना रहेगा तबतक पूरी पूरी सामाजिक समता नहीं कायम 
हो सकती । 

परन्तु राजनीतिक और सामाजिक समता पर्याप्त नहीं है । 
यूरोपके कई देशोंमें इस प्रकारकी समता है | यदि दृवशियोंकी 
झोरसे आँख मोड ली जाय तो अमेरिकाके संयुक्त राजमें ऐपी 
विषमताके निराकरणमें बहुत ही उन्नति हुईं है। किसी जाति 
था कुलके लिये किसी व्यवसायका द्वार बन्द नहीं है, विद्या- 
लयोंमें पढ़नेका सबको हक़ है । चुनने और चुने जानेके लिये 
जाव्तेसे किसीके लिये कोई रोक नहीं है। परन्तु यह सब 
होनेपर भी अमेरिकार्म स्वधीनता नहीं हैं। कुछ लोगों के 
हाथमें फिर भी ज्यादा अधिकार आ जायेंगे। 

जहां और बातोंफें विषमता मसिटदानेकी आवश्यकता है वहाँ 
आाथिक विषमता भी मिदानी दहोगी। आर्थिक समताका अथे 
अवसब्दी बरावरी? सात्र नहीं है। ऐसी बरावरीतो एक 
प्रकारसे चहुत लोगोंको अब भी प्राप्त है। वह चाहे जिस 
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पेशेमें जाः सकते हैं और अपनी योग्यताकी परीक्षा कर सकते 
हैं। समताका अथे यह भी नहीं है कि सबको एकसा पुरस्कार 
मिले | सच्ची आथिक समता इस बातमें हे कि कोई अपनी 
आधिक शक्तिके द्वारा किमी दूसरेको अपनी स्वार्थ साधनाका 
ओऔज़ार न बना सके और प्रत्येक ऐसे मनुष्यकों नो परिश्रम 
करनेको तैयार है आवश्यकताओं की पूर्ति हो । इस सम्बन्धमें 
काफी विचार करनेके बाद में इस परिणाम पर पहुँचा हूं कि 
सच्ची समताके लिये यह आवश्यक है कि सभी देशॉमे 
समाजवादी ढंगकी व्यवस्था कायम को जाय । । 
रुपयेकी ऐसी शक्ति है कि उत्तके आगे और खभो शक्तियाँ 
अर जातो हैं। पेसेवाले वैज्ञानिकोंको, लेख होँको, कवियोंको, 
ग्न्थकारोंको, अध्यापकोंको, धर्म्माचाययोंकों खरीदते हैं। बड़े- 
बड़े सका री कर्मचारी, राष्ट्रोके सन्त्रियण और राष्ट्रपति, राजा- 
मद्दाराजा,; राजनीतिक दूलोंके नेता, उनके इशारोंपर काम 
करते हैं। धनिक लोग आप पीछे रहते हैं, उनकी कठपुतलियाँ 
काम करती हैं, यश अपयश लेती हैं। घनिक जब चाहते हैं तब 
लड़ाई छिड़ती है, जब चाहते हैं. तब्र बन्द होती है। यह घन 
कैसे जमा होता है. इस प्रश्नपर यहां विचार नहों हो सकता | 
जिन लोगोंको इसका शौक हो वह समाजवादका गहिरा 
अध्ययन करें। इतना तो सबके प्रत्यक्ष अनुभवस है कि बड़ी 
जायदादे अपने निज्ञी मस्तिष्ठ और शरीरके श्रमसे नहीं 
पैदा की जातीं । कोई मनुष्य अपनी गाढ़ी कमाईमेंसे थोड़ा-योड़ा 
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चचाकर जितना मरनेके दिनतक बटोर 'सर्कता है::ससे,”कहीं 
अधिक कुछ लोग घंटे आध घंटेके सट्टेमें कमा लेते हैं। जो 
एक आदमीका जेब काटता है वह जेल जाता है; जो हजारोंके 
जेब एक साथ काटता है. वह नगरसेठ कहलाता है। करोड़ों 
रुपयेका व्यवसाय हो रहा है परन्तु उसका उद्दे श्य समाजका 
नहीं प्रत्युत थोड़ेसे व्यक्तियोंका हित है। कल-कारखाने खुले 
हैं, पण्य४8 तैयार हो रहे हैं, परन्तु इसलिये नहीं कि लोगोंकी 
आवश्यकताको पूति हो वरन्‌ इसलिये कि थोड़ेसे लोगोंको 
लाभ हो। बाज़ारमें कपड़ा भरा है पर लाखों आदमी नंगे 
घूमते हैं, लाखों बच्चे-बूढ़े सर्दोमिं ठिठुरकर मर जाते है। 
मुसीबत यह है कि जो धन इस अ्रकार जमा किया जाता है 
'-बह भोगसात्रकी सामग्री नहों होता, परन्तु पूँजीके रूपमें 
'पजनक धन बनता है, और घन उत्पन्न करनेके काममें 
आता है । जो पूंजीपति है वह अपनी पूँजीके अनुपातसे 
'हज़ारों, ल्ञाखों मनुष्योंकी मानस ओर शारीरिक शक्तियोंका 
अपने स्वाथंके लिये उपयोग करता है। उसके अधीन काम 
करनेवालोंका श्रम ही उसके जेब भरता है, पर श्रमिक अपना 
$# पर्य उस भोग्य वस्तुको कहते हैं जो महुष्यकी किसी 
आवश्यकताकी पूर्ति करती हो, पूर्णतया या अशतः भनुष्यके 
अमसे तैयारकी गयी हो और जो अपने व्यवहारमें न लायी जाकर 
इसी प्रकारकी दूसरी वस्तुओंके बदले दी जाती हो। मोदे तौरसे पण्य 
वह चस्तु है जो बाजारसें बिकती है । 


# 


श्र्र स्वाधोचता 


पूरा पारिश्रमिक नहीं पाता, उसे पेट भरनेको मिल जाय यही” 
बहत हैं। उसके लिये सम्भव नहीं है कि पूँजीपतिके सुका- 
बिलेमे टिक सके क्‍योंकि वह तो लाभ न दोनेपर भी अपने' 
संचित कोषसे काम चला सकता है. पर यह और इसके बाल- 
चच्चे तो भूखे मरने लगते हैं। आज संगठनके द्वारा अमिकों-- 
की दशा पहिलेस कुछ सुधरी है फिर भी यद्द विचित्र बात 
बनी हुई है कि जो श्रम करता है वह विपन्न रहता है, जो 
श्रम नहीं करता वह सम्पन्न है। फिर एक दूसरी मुत्तीबता 
भी है। यदि यह समान लिया जाय कि पूँजी बटोरनेमेंजिस 
कुटिल बुद्धिसे काम लिया जाता है वह भी एक श्रकारकी 
थोग्यता है, जिसका पुरस्कार मित्नना ही चाहिए तब भी यह 
तो अन्याय प्रतीत होता है कि पुरस्कार कई पीढ़ियोंतक चलना 
जाय। कोई व्यक्ति इसलिये अध्यापक था सेनापति नहीं बनाया' 
जाता कि उसका बाप अध्यापक या सेनापति था; फिर पिताकी 
कमायी हुई सारी सम्पत्ति बेटेको क्‍यों ज्यों की स्यों मित्र जाय 
यह फिर भी स्मरण रखना चाहिये कि सम्पत्ति केबल भोगका 
साधन नहीं है । यदि इतना ही दोता तो सन्तोष कर लिया? 
जाता। सम्पत्ति भोगसे बढ़कर शोषण का, दूसरे मनुष्योंके 
सुख-दुख पर अधिकार रखनेका, दूसरोंको अपनी स्वार्थ सिद्धिकेः 
उपकरण वनानेका, बड़ा साधन है। समस्पत्तिके द्वारा कुल- 
खत्रीकी लज्ञा, विद्वानकी विद्या, राजपुरुषोंकी शक्तिकी नकेत्क 
अपने हाथमे आती है। 
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यदि बहुतोंकी स्वतन्त्रता मुद्रीभर स्वार्थियोंक्री मर्जीपर नहीं 
छोड़ना है तो इस अवस्थाकों खतम करना होगा। पूजीकरे 
निजी अधिकारसे निकालकर समाजके द्वाथमें रखना होगा 
आर्थात्‌ उत्पादन, विनिसय और वितरणके मुख्य साधनोंकों 
निजी सम्पत्ति न रहने देना होगा । लोग अपनी अपनी योग्यता- 
के अनुसार पारिश्रसिक पावें और उसके भोगमें--खाने-पहि नने 
पढ़ने-लिखने, खेल तमाशे -लगाबें, यह अनुचित नहीं है पर 
उसको शोषण॒का साधन न बना सके । समाज्ञ पूजीका मालिक: 
हो और उससे लाभ उठाबे यह भी उतना द्वी उचित है । कोई 
व्यक्ति अपनी सन्तानके लिये कितना छोड़ जाय इसपर भी 
नियन्त्रण होना चाहिये। 

इस व्यवस्थासे न तो बड़े व्यवसायोंके सम्बालनमें कोई. 
वाघा पडेगी न छोटे व्यवसायों या कल्ला-कौशलके मागमें कोई 
रुकावट पडेगी। केवल इतना ही होगा कि जो लोग समाजको'" 
अपनी स्वार्थेसिदूधिका साधन बना लेते हैं, उनकी छुचेष्टाए' ' 
निःसन्देह रुक जायँगी। जो विभूति उनक पास जमा होती थी 
वह अब समाजकी सम्पत्ति होगी और जन साधारणकी शिक्षा, 
स्वास्थ्योत्नति, मनोरब्ज्ञन इत्यादिमिं लगायी जायगी । 

पूजीशादहदी व्यवस्था साधारणतः लोगोॉंके चरित्रको बड़ाः 
दुबेल बना देती है । में कुछ नहीं हैँ, यह भाव होना ही बुरा है। 
भाग्य कहिये, आरब्ध कहिये, सनुष्यकी कुटिल्ता कहिये, कारण: 
चाहे जो हो, उसने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्त कर दी है. 


॥ 


रवाधीनता 


“जिसेनें हमको चारों ओरसे जकड़ लिया है| लाख सिर मारने- 
'पर भी इस बन्धनको तोड़ना या ढीला करना अखम्भव है। 
अतः इससे सिर टकराना ठप्॒र्थ है । अतः हम भी अपनेको इसी 
साचेमे क्‍यों न ढालें । जब ईमानदारी, न्याय, धर्म्म, पराथका 
नाम लेना मूर्खता है, स्वार्थकी सिद्धि ही मनुष्यका चसरमलक्ष्य है, 
येन केन प्रकारेण धन कमाना ही सुखका, अपनी उ5मंगोंको पूरा 
करनेका साधन है, दूसरोंके द्ितोंको कुचल डालना ही सफलता- 
'की सीढ़ी है, तो सभी इसी ओर झुकेंगे। जिस समाजमें रुपये- 
की थैज्नी ही सम्मानकी कुझ्ली होगी वहां उद्ात्त गुणोंकों कौन 
'पूछेगा १ बहा तो धनिकोंकी, धनकी पूजा होगी; जो लोग अपने 
चरित्र डी आत्मनिर्भरताको फेंक कर धनिकोंकी दर्वारदारो करना 
स्वीकार करेंगे वह स्वयं भी धनोपाजन और मानोपाजनक्रे 
सांग पर चलने लगेंगे, उनकी उन्नति होगी; जो लक्ष्मीवाहनोंके 
सामने अपना सिर ऊ्ुकानेको तैयार न दोंगे वह कुचल 
डाले जायगे । ५् 

ऐसी परिस्थिति सच्ची स्वाधीनताके लिये घातक है । 
'धनिक बगें अपने द्वितांको जानता हैं। वह जिस आन्दोलनको, 
जिस विचारधाराको अपने अनुकूल समझेगा उप्तको अपने 
पैसोंसे पुष्ट करेगा; जिसको प्रतिकृूश्न सममेगा उसको पैसोंके 
चलसे दबानेका यत्न करेगा और यदि इससे काम नहीं ही 
चला तो राजशक्तिक्रे सहारेसे दमन करायेगा | इसलिये यह 
आवश्यक है कि इस व्यवस्थाका अन्त हो। किसीके पास 
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व्यक्ति और श्ल 
दूसरोंको शोधिंत कऋर्मेकी, शरद लेनिक) शक्ति औएय 
छावसर ने ख्हे, यदी क्ा्थिक समेत है. औएर इसकी बडी आवे- 
इयकता है 


कममामभाम इककम 


११ 


तत्परताकी सोमा 


ड्युपाँने अपनी पुस्तक ल 'आँदिविय, ए ल” एता ( व्यक्ति 
और राज ) में लिखा दे कि व्यक्तिको दुबेलता और नीचताके 
कारण सम्यताके सभो मार्ग अवरुद्ध रहते हैं । भाषा तो सुननेमें 
कडी है पर बात सच है । चाहे जिप संस्था, जिस संघटन को 
लिया जाय, अन्ततोगत्वा उसके अवयव व्यक्ति ही हैं | यदि 
अंगो बुरा है तो अज्ञोंमें दोष अवश्य होगा । दोनोंमें अन्योन्या- 
श्रय हैं। अगीका दोष अगोंको दूषित बनाता है, इसी प्रकार 
अन्ञोंका दोष अगोकों दोषो बनाता है । अ'गी अर्थात्‌ राजको 
ीक अवस्थामें रखनेके लिये जिन बातोंकी आवश्यकता है 
उनमेंसे कुछका उल्तेख पिछले तीन-चार अध्यायोंमें हुआ है 
परन्तु कोई भी शाप्तनपद्धति, कोई भी कानून, अपनेसे काम 
नहीं करता । उससे काम लेनेवाले और लाभ उठानेवाले उय्रक्ति 
ही होते हैं । किसी अच्छी व्यवस्थाकों क्रायम करना कठिन काम 
ह पर उसको अछुण्ण बनाये रखना उससे कहीं कठिन काम है । 


॥। 
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सें पहिले भी लिख आया हूँ कि स्वाधीनताका मूल्य सत- 
“कता है । लोगोंकों छोटी-छोटी बातों पर ध्यान रखना होगा। 
बचपनसे ही स्वाधीनताके महस्त्वका पाठ पढ़ाना होगा, बच- 
'पतसे ही स्वतन्त्रताका अभ्यास कराना होगा। अपने अधि- 
-कारोंका पूरा पूरा उपयोग करना होगा । जो लोग अपने नाग- 
रिक अधिकारोंसे काम लेनेके विषयमें उदासतीन हैं, जिनको 
अपने मताधिकारसे काम लेने या सकोरी कुनीतिका विरोध 
करनेका शौक़ नहीं है, वह स्वाधीनताके पात्र नहीं .हैं। यदि 
जनताका बड़ा अश ऐसा द्वी है तो व्दाँ स्त्राधीनता अवश्य लुप्त 
“डो जायगी। यदि किसी ससाजमें अनुभवी, विद्वान, निर्लेप 
मनुष्य शासनका दायित्व लेनेको, सावेजनिक काम करनेको, 
'तैयार नहीं होते तो उसकी अवनति अवश्यम्भावी है, क्‍योंकि 
शासन तो किसी न किसी प्रछ्ार चलेगा ही, उसकी डोर स्वार्थी 
लोगोंके दवाथोंमें चली जायगी। यदि स्वाधीनता वस्तुतः सूल्य- 
'वान चीज़ है और उसकी रक्षा करनी है तो श्रत्येक व्यक्तिको 
तत्पर रहना पड़ेगा और अपनेको उसका रक्षक समभझना पड़ेगा । 
स्वाधीनताकी रक्षामें कहाँतक तत्परताकी जाय ? दूसरे 
 शब्दोंमें, राजका सक्रिय विरोध कहाँतक किया ज्ञाय ? तत्परताके 
लिये कोई सीसा नहीं निर्धारित हो सकती । स्वाधीनता खोयी 
"नहीं जा सकती, इसलिये उसको बचानेके उपायमें सुस्ती नहीं 
की जा सकती। पत्रों और सभाओंके द्वारा राजकी आलोचना 
“करनी द्ोगी; व्यवस्थापक सभाओंमें और चुनावके अवसरपर 


तत्परताकी सीमा 


आशीसकॉकी भूलोंको दिख्ललाना और उनको सुधरवाना, यदि 
“आवश्यक ही हो जाय, तो शासकोंको ही बदलवाना--यह 
सब तत्परताका अंग है। यद्द सब उपाय वेंध हैं। यदि यह 
सस्भव न हो तो सर्कारकी आज्ञाको न मानना, आज्ञा भग 
करना भी उचित है। इसका दूसरा नाम अपहयोग है । जो 
व्यक्ति इस प्रकार असहयोग करता है वह राजकी सारी बातोंसे 
असन्तुष्ट नहीं है, कुछ बातोंको खराब समभता है, अतः शेष. 
बातोंमें वह राजके अस्तित्वको मानता है और उसकी आज्ञाका 
पालन करता है. । यूनानी दाशेनिक सुकरातने एथमरानकीः 
अवचज्ञा की और इसके दण्डमें राजकी ओरसे दिया गया 
विषका प्याला सहषे पी लिया। लोग उनको बचा कर निकाल 
ले जाना चाहते थे, राजके अधिकारी भो पीछा न करते क्योंकि. 
वह सुक़रातके साथ क्रानून बरतकर कुछ बहुत सुद्बी नहीं थे 
पर सुकरात न गये। उन्होंने कहा कि मैंने कतंव्यबुद्धिसे 
अवज्ञाकी है; यह भी मेरा कतंव्य है कि राजाज्ञाको शिरोधाये 
करके दण्ड सहन करूँ। भारतमें भी हजारों असहयोगियोंने 
असदहयोग और सत्याग्रह किया, फिर अपनेको बचानेका प्रयत्त 
न करके हँसते खेलते सकोरी दृण्डनीत्तिकों अपने ऊपर 
चलने दिया | 

पर कभी-कभी इसके भी आगे जानेकी आवश्यकृता पड़. 
सकती है। राजका सारा क्रम, इतना बिगड़ सकता है कि 
छोटी छोटी मरम्मतसे काम न चले, आमूल उलट-फेरकी- 
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जरूरत देख पड़े। ऐसे अवसर आये हैं । उस समय जिसको 
शैसी प्रतीति हो उसका कतंव्य'है. कि राजकी शुद्धिका श्रयास 
उठाये । यदि राजका घूडान्त संस्कार करना है, उसकी परिचा- 
लनपद्धति बदलनी है, तो आयोजन भी बेसा ही करना दोगा । 
अधिकारियोंकी ओरसे जैसा तीघत्र विरोध, द्ोगा ' दूसरे 
'ओरसे बेसी ही कड़ी आलोचना होगी। आन्दोलनकी प्रगति 
दूमनकी उम्नताके साथ बढ़ती है । कभी-कभी क्रान्तिका उद्योग 
करना अधिकार ही नहीं कतेठ्य हो जाता है। सभ्य जगतके 
इतिहासमें शान्त विकास यु्गोंके बीच-चीचमें जो क्रान्तिकाल 
आये हैं उत्तका बहुत चड़ा महत्व है। शान्ति अच्छी चीज़ 
है। उसको प्राप्त करने और प्राप्त करनेके बाद क्रायम रखनेके 
लिये बहुत कुछ त्याग करना चाहिये । परन्तु शान्ति तभीतक 
अच्छी है जबतक उससे मनुष्य जीवनके. मूल लक्ष्योंकी सिद्धि 
हो; जो शान्ति नीचे गिराती है उसको तो “खत्म ही कर 
डालना चाहिये। श्मशानको शान्तिको दूर करनेके लिये जो 
'अशान्ति, कान्ति मोल लेनी पड़े वह भी श्रेयस्कर है । ह 

परन्तु यह भी निश्चित है कि कोई समझदार आदमी 
हल्कीसी चांतपर इस प्रकार आगसे न खेलेगा । सभी अन्य 
उपायोसे काम लेना चाहिये। जो शासक हैं उनके दृष्टिकोणको 
सममनेका प्रयत्त करना चाहिये, उनकी कठिनाइयोंपर विचार 
करना चाहिये | केवल अपनी चुद्धिके दुरभिमानमें जल्दीसे 


कोई ऐसा काम न ठान देना चाहिये मिसका तात्कालिक परि- 
हे 3 
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“--णार्म सैकड़ों या दजारोंके सुख-दुखपर पड़ सकता है.। चहुत- 
सी बातोंम समझोतेकी नीतिसे काम लेना द्वी चाहिये, बहुमतके 
सामने कुक जाना ही चाहिये। परन्तु कोई ऐसा अवसर आ 
जाता है जब अपना चित्त यह कहता हैं कि रान मौलिक 
स्वत्वॉपर आघात करने जा रहा है, स्वाधीनताकी विनष्टि 
होने जा रही है। सम्भव है अब भी अपनी ही भूल हो, पर 
हमारे पास सत्यासत्य, उचितान्ुुचितमें विवेक करनेके लिये 
अपनी बुद्धिके सिवाय कोई दूसरा साधन नहीं है । दस वार 
तौलें, यह ठीक है. पर तुला हमारी बुद्धि ही हैं। इसीपर हम 
वेद और पुराण, ईश्वर और जीव, न्याय और अन्याय, सबको 
तौक्षते हैं। जब विपुल विचारके पीछे भी दमारी घुद्धिघ 
राजके किसी काय्यको या राजकी तत्कालीन व्यवस्थाको 
समीचीन न पाये फिर तो हमारे लिये इसके सिवाय कोई 
उपाय नहीं है कि बुढद्धिका अनुसरण करे। सस्भव है हस 
शलती कर रहे द्वों परन्तु नेकनीयतीसे, सचाईसे, अपनी बुद्धिके 
अनुसार जो उचित श्रतीत हो उसका अनुगमन करना अच्छा 
है, दुबलतासे उसको छोड़ देना अच्छा नहीं | ज्ञानकी कमी 
क्षम्य हो सकती है, परन्तु रवार्थपरता और नैतिक कायरता 
आअक्तस्य अपराध है। हममें बुद्ध और शंकर, इेसा और 
मुहम्मद जैसा ज्ञान और तप न दो, परन्तु उनके जीवनसे 
इतना तो सीखना चाहिये द्वी कि कभी कभी अच्छी बातको 
सोचने और कहने तथा करनेवाला अकेला होता हैं। जब 


बकरे 
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अमेरिकामें आजसे लगभग सौ बे पहिले गुज्ञामो प्रथाको 
उठा देनेका आन्दोलन चला था उप्त समय विलतियम लॉयड 
गैरेज़नने यह वाक्य कहे थे “में सत्यको तरह रूखा और 
न्यायकी भाँति अटल रहूंगा । इस सम्बन्धमें में नरमीके साथ 
न सोचना चाहता हूँ, न बोलना चाहता हूँ, न लिखना चाहता 
हूँ। नहीं, नहीं। तुम चाहो तो उच्च मनुष्यसे जिसके घरमें 
आग लगी हो नरमीसे शोर करनेकों कह सकते हो; तुम चाहो 
तो उस पुरुषने जिसकी पत्तीय( कोई बलार्छार करने जा 
रहा है, उसको नस्सोके साथ छुड़ाने को कह सकते हो; 
तुम चाहो तो उप्त माताकों जिसका बच्चा आगपें गिर पड़ा 
है, उसे नरमीसे निकालनेक्रों कह सकते हो, परन्तु इस कास 
( दासताको वन्द्र करने ) में सरमी करनेके लिये मुझसे संत 
कहो। में दृढ़ हूँ, में इधर-इधरको बात नहीं कहँगा, में क्षमा 
नहों करूँगा। में पीछे नहीं दृदंगा। लोगोंको सेरी बात 
सुननी पड़ेगी । लोगोंमें ऐसी जड़ता छायो हुई दै कि मूर्तियाँ 
भी अउने सिंद्यासनों परसे ( घपराकर ) उद्जल्ल प़े और 
प्रलयका द्न जब कि मुर्दे भी ज्ञी उठते हैं निकट आ ज्ञाय ॥? 
जो मनुष्य अपने सिद्धान्तोंके लिये ऐसी लगन रखता है 
वही सच्चा मनुष्य है, उसके ही हाथों मनुष्यकी स्वाधीनता 
सुरक्षित रहेगी । हम बहुत दिनाँसे खुनते भाये हैं -न्याय्यात्पथः 
अधिचलनित पद न घीरा: -घीर पुरुष न्‍्याय्यययसे एक पद भो 
विचलित नहीं होते। इपका अथ यह है कि बइ अन्याय पथ 
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7 
प्र >पुर। अपने छुद्र स्वार्थ-साधनके पथ पर, अपनी ह5 बनाये 
_ ::रखनेके लिये, झगड़ा मोल नहीं लेते । जो व्यक्ति अपने लिये 

कुछ नहीं चाहता वद्दी समाजमे अन्याय, अनाचार, शोषण 
परतन्त्रता देखकर छुब्ध, अधीर, द्वो उठता है और लोकसंगरह- 
के लिये अपना स्ेस्व न्योछ्वावर कर सकता है। ऐसा ही मनुष्य 
सच्चा कम्मेयोगी, निष्काम कर्मी है। ऐसे द्वी सनुष्योंकी उत्कृष्ट 
बुद्धि और त्यागनिष्ठाने मनुष्य समाजमे स्वाधीनताको विलुप्त 
होनेसे चचाये रक्‍्खा है। 
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मैंने सातवें अध्यायमें दिखलाया था कि मनुष्य अविद्यासे 
अभिभूत होनेके कारण अपने वास्तविक रूपसे दूर पड़ गया है 
पर यह भीतरी आग छचुसी नहीं है । वह स्वरूपके ज्ञानके लिये 
सदा भूखा रहता है। 'असतो मा सदुगमय, तमसो सा ज्योति- 
गंमय, भ्रत्योमाउम्तड्गरमय?” एक ऐसी पुकार है जो प्रत्येक हृदय- 
से उठती रहती है । मैंने वहीं यद भी बतलाया था कि जिन 
संस्थाओंके द्वारा मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करता है उनमें राजकाः 
भी ररेचा स्थान है। परन्तु राज इस कामको भपत्यक्षरूपसे नहीं 
करता । अफल्ातूनका यह सरवप्त कि शासकगण तपरवी दाशे-- 
निक हों स्वप्न ही रह गया । विदेदसे राजा, श्रीकृष्णसे राज- 
पुरुष, विद्यारण्यसे अमात्य बहुत थोडे- होते हैं। परन्तु यदि 
राज अपने कतेव्योंका पालन करे तो वह सत्यकी अनुभूतिका 

प्रबल सहायक दो सकता है। 
जो बहुत उत्कृष्ट कोटिके अधिकारी हैं उनकी तो बात कौर 


के 
तक 
3, 
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गीत है ह रे 
जोर भिन्न है। वह किसी भी अवध्थामें हों, आध्यात्मिक 
ज्ञानकी ओर उप्ी प्रकार आकृष्ट होंगे जैसे लोहा चुम्पककी 
ओर खिंचता है। परन्तु सावारण मलुष्यक्रे लिये यह बात लागू 
नहीं है । जो मनुष्य भूव-प्याससे मर रद्या है, जो अपनो अआंखों- 
के सामने अपने बच्चोंको विज्षखते और तड़तते देखता है, जो 
पदे पदे ठोकर खाता है उप्तपे आत्मज्ञानको वात करना उसका 
मुँह चिढ़ाना है। नंगे भूखे दलितोको उत्सर्ग ओर संयप्रका 
पाठ पढ़ाना मनोविज्ञानको हँसो उड़ाना है। यद हो सकता है 
कि ऐसे निःसहाय लोग तोतेछी भांति 'नित्रेतक्ते बल राम” और 
'निधेनके धन राम” डी रट लगाने लगे । यह तो बहुधा होता 
है कि चतुर राजपुरुष और धनिक धर्म्माध्यक्षोंकी अपने पैसेके 
बल पर खरीद कर निर्धनोंके असनन्‍्तोषकों रोकनेके लिये उनको 
परलोककी याद दिलवाया करते हैं । पर इस प्रफारका सनहूत्र 
तो अपने दुःखोंको थोडी देरक्रे लिये झुज्ञा देनेके लिये नशा है । 
उससे जो एक प्रकारकी आत्मविस्पृति होती है चह उप्तसे भिन्न 
नहीं है जो गाँजा पीनेवालेको कुछ देरके लिये हो जाती है। उसमें 
ओर सच्ची आध्यात्मिक उन्ततिर्मं आकाश पाताज्ञका अन्तर है । 
प्राचीन कालसे आवचाय्ये लोग सद्धमेक्नी शिक्षा देते आये हैं. 
पर उसका प्रभाव थोड़ेसे व्यक्तियों पर हो पड़ सका। इसका 
कारण यद्दी है कि समाजकी व्यत्रस्था ठोक न थी। अपने 
आर्थिक, राजनीतिक ओर सामाजिक वन्वनोसे छुटकारा पाने- 
का प्रयत्न इतना थका डालग था फि और बातोंक्ी ओर वित्त 


श्र री 
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जाता ही न था। परन्तु यदि उन बातोंकी ओर ध्यान दिया 
जाय जिनकी ओर पिछले अध्यायोंमें संकेत हुआ है तो लोगोंको 
सास लेनेका, सभ्य सनुष्योंकी भांति रहनेका, विचार करनेका 
अवकाश मिले । विचार करने, मनन करने से ही आध्यात्मिक 
प्रंथियोंके सुलमानेका मार्ग खुल़ता है । 

एक और भी बात है। सुव्यवस्थित राजमें प्रत्नोभनोंमें: 
पड़नेके, स्वार्थंसिद्धिके, कढु प्रतिस्प्धाके अबसर कम और 
निःरवार्ण निष्कास सेवा, परार्थ चिन्तन और आत्मोत्सगेके 
अवसर अधिक होंगे । ऐसे लोगोंके उदाहरण बड़ी सख्यामें 
सामने होंगे अपनेको विराट्मे खो देने और इस प्रकार मैं--तृ- 
के भेदकों सुज्ञानेका अभ्यास बढ़ेगा | चित्तदी बृत्ति भेद्से खिचः - 
कर अभेदकी ओर अधिक जायगी। 

स्वाधीनता, बन्धनमुक्तता, आत्माका स्वभाव है। जितना 
ही स्वाधीनताके साथ रहनेका अवकाश मिलता है. उतना ही 
अपना स्वरूप अपने सामने आता है। स्वाधीन ज्ीवनमें ही- 
व्यक्तिका व्यक्तित्व खिलता है, अन्यथा वह दबा रहता है। 
अपने व्यक्तित्वका पूरा खिल जाना ही कैदल्य है । 

राज अनुकूल परिस्थितियोंको उत्पन्न करके व्यक्तिको 
आत्मक्षानकी पहली सीढ़ीपर खड़ा कर देना चाहिये। यही" 
उसकी साथकता है। इसके आगे व्यक्तिका अपना अध्यच-- 
साय है। 


॥ इतिशम्‌ ॥ 


बज 


